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» वत्सराज उदयन से सम्बन्धित संस्कृत साहित्य 
में चार नाठक हैं-महाकवि भास लिखित-स्वपन्न 
वासवदत्ता एबं प्रतिज्ञा यौगन्धरायश और श्रीहृर्ष 
रखित-प्रिय-द्शिका तथा रलावली । 

वत्सराज” की र्वना उदयन, वासवदता 
और मगधराज पुत्री प्रश्मावती के जीबन की प्रष्ठ- 
भूमि पर हुईं है। पस्तुत पुस्तक की रचना में कथा 
सरित्णागर, संस्कृत साहित्य का इतिहास, प्रतिज्ञा 
यौगन्धरायण, स्वप्न वासबदतता आदि प्रमुख ग्रन्थों 
की सहायता ली गई है। 

ऐतिहासिक तथ्यों का ग्रतिपालन किया गया 
है। कथा-वस्ठु के अ्रतिस्क्ति की स्वाभाविक कल्प- 
नाएँ भेरी अपनी हैं | 

पुस्तक आपके समझ्ष है । 


“अमेशचन्द्र का 


ड्क 


“हमलोग कहाँ हैं, माँ. . .? 

“उदयाचल के शिखर पर....”” 

“ओर पिताजी !” , 

“व्षिताजी....? एक दीर्घ निश्वात निकल गया | 

“विताजी कहाँ हैं, माँ!” 

“तुम्हें यह शब्द किसने सिखाया....किसने,...” कहती हुई नारी 

ही मन आकुल हो उठी | उसके समज्न एक विराट प्श्न-चिह्द-सा 

"खड़ा हो रहा | 

“आश्रम के सला मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। कहते हैं--इसके पिता 
नहीं है। बोलो न माँ, में क्या उत्तर दूँ, उन्हें....क्या उत्तर दूँ...” 
कहता हुआ बालक अपनी माँ से लिपट गया। माँ की यमतामंयी 
अरखें उमड़ आयी | 

“तुम्हारे पिता यहाँ से बहुत दूर हैं....बहुत....दूर....!” 

“कितनी दूर माँ....!”7 

“इतनी दूर कि जितनी दूर की कल्पना भी न की जा पक्के...” 


चत्सराज हर 


“क्या वे यहाँ चहीं आते ??? 


शुक्नत्ते क्‍यों नहीं मिलते....में तो तुम्हारा प्यारा बेटा हूँ न 
माँ....मैं तुम्हारा प्यारा बेटा हूँ....” बालक ने कहा | 

“हाँ, बेटा, माँ के लिए पुत्र से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं 
होवा। पुराणों का कहना है--पृत्र कुपुत्न हो सकता है, माता 
कुमाता नहीं हो सकती....” माँ ने वियलित कंठों से कहा । आँखों 
से ऑँसू के दी बूँद टपक पड़े घरती पर और वह मृक-मौन शून्य 
दिशाओं की और देखती रह गईं । 

“अबकी बार पिताजी आते तो अवश्य मिलाना माँ....मुकतते 
अवश्य मिलाना | कहना--यह हे--आपका प्यारा बेटा और में 
उनके चरणों पर शीश धर दूँगा...” 

“पता के चरणों में शीश झुकाना ही चाहिए....? 

“हाँ, माँ, महर्षि ने उस दिन सिखलाया था....”” 

माँ ने बालक को अपने अज्लु ये समेट लिया | मस्तिष्क कोलाहल 
से भर उठा और वह उलभी रही समस्याश्रों के तक-जाल में | 

#“व्षिताजी तो मुझे पहचान लेंगे न माँ....” बालक ने फिर कहा | 

“जब में पहचानती हूँ तुम्हें, तो कोई कारण नहीं कि तुम्हारे 
पिताजी न पहचाने ? तुम्हारे अन्तर में यही ग्रश्न क्यों बार-बार उठता 
है, बेटा !” 

“इसलिए कि आश्रम के सखा बार-बार यही ग्रशन उठा देते हैं 
मेरे सामने । तुम क्या जानो कि में कितना दुखी हो जाता हूँ....इस 
प्रश्न से...” कि 

माँ का हृदय स्नेह से भर उठा, आकुल आँखों की ओर वात्सल्य 
की धारा को रोक न सकी | अतीत के अगशणित स्वत्र ज्नण भर में 
साकार हो उठे। वह मन ही मन सोचने लगी--इस अबोध शिशु 


क्‍ तत्सराज 


को क्या उत्तर दिया जा सकता है? अन्तर के सागर में उठती हुई 
लहरों को शान्ति दी जा सकती है पर इस निर्दोष का क्या होगा !? 
कहने को तो कह दिया (तुम्हारे पिताजी से अवश्य मिलाऊँगी? 
अब वह बार-बार हठ करेंगा। केसे समभाजँगी इसे, क्या उत्तर 
दूगी....कई प्रश्य एक साथ ही उसके मानस में उठे और अब माता 
का ममतामय हृदय भी शिशु-सा अबोध हो गया। बह ग्रक-मौन 
आँखों से महाशून्य की ओर देखने लगी | एकाएक कई करुण-चित्र 
उसकी पलकों पर खिंच गये | रेखायें चुने लगीं। सहसा उसकी 
आँखें शिशु की ओर गईं | बाली वह-- 

“अब सन्ध्या हो चली है। आओ लोट चले परस-कुटी की 
ओर....?” 

“तुम्हें भय लगता है माँ ?” बालक ने कहा । 

“नहीं, बेटा तुम्हारे रहते भला किसी को भय की आशंका भी 
हो सकती हे ? ना मुझे कोई मय नहीं....!? 

“तुमने सुना मां, आज अपने हस्तलाघव से अपनी कक्षा के 
विद्यांथियों को मैंने मन्‍्तर-मुर्ध कर दिया था। महर्षि देखकर आश्चर्य से 
चकित हो उठे थे....!? 

५ अच्छा ७ 
“ “तुम्हें विस्मय हो रहा है क्या माँ? कहो तो अभी दिखा दूँ. 
बह देखो, वह जा रहा है, हिरन....? 

“ना बेटा, तुम्हारी वीरता और शौर्य में भी कहीं सन्देह हो 
सकता है....उसे अपने तीरों का लक्ष्य न बनाओ | वह भी मेरी तरह 
माँ है। रात होने जा रही है और वह अपने अबोघ बच्चे के पातत जा 
रही है। उसका बचा भी तुम्हारी ही तरह कहीं खेल रहा होगा.... 
उस हिरन को छेड़ो मत....” 


बत्सराज छः 


* “अच्छा छोड़ दिया माँ....मयर आज से कभी तुम ऐसा नहीं 
कहोगी न / मेरा मन न जाने केसा-केसा हो रहा है 2?” 

“अच्छा, बेटा अब से ऐसा! कमी नहीं कहूँगी....कभी नहीं...” 

#एमलोग अपने देश कब चलेंगे माँ !?” 

“जब तुम शत्र ओर शात्र में पार॑गत हो जाओंगे....” कहती 
हुई माँ ने बालक को अपनी सुजाओं में बाँध लिया । 

“तब पिताजी लेने आतेंगे....? 

“चाहिये तो ऐसा ही....? 

“क्यों हमलोय केसे यहाँ आये माँ....”? 

“यह श्री एक विवित्र-कथा है....? 

“कैसी कथा....” 

“के कथा सुनाओ माँ | अच्छी-सी कथा सुनाओ 

“तुम कभी-कभी ऐसा हृठ ठान देते हो कि प्राण आकुल हो 
उठते हँँ। अभी टुम बहुत अबाघ हो, समझ नहीं सकोगे | जिस 
दिन तुम्हारी चेतना सयानी हो उठेगी तो कुछ भी कहने की आब- 
श्यकता न होगी....” 

“अच्छा माँ, इतना तो बता, हमलोग यहाँ केसे आये ? इतने 
ऊँचे शिखर पर केसे चढ़े...” 

“कोई कहीं जाता नहीं....भार्य स्व्रय॑ मनुष्य को खींच ले 
जाता है...” 

षारय कैसा होता है माँ....भास्य के कितने हाथ कितने पॉव 
होते हैं ? एक बार उस्ते अपनी आँखों देखता चाहता हूँ, उसके पेंव 
कैसे होते हैं और उस्तका माथा केसा होता है...” 

“भाग्य एक अदृश्य शक्ति है, जिसे कोई देखकर भी देख नहीं 


सकता....” माँ ने कहा | 


कि बत्सराज 


“में भी एक शक्ति लिए बैठा हैँ । मेरे पास भी शक्ति है। अपनी 
शक्ति से ही उस अहश्य शक्ति पर अधिकार करूँगा [? 

“हाँ बेटा, इसी को महत्वाकांत्ा और पुरुषा्थ की संज्ञा दी 
जाती है....?” 

“उदयन /” किसी ने पुकारा | 

“फोत (75 

“दर्शक... 

“मेरे ञच्छे बन्धु ।4%0 

“बन्‍्दना की बेला हो गई और तुम अभी तक....” दर्शक 
ने कहा | 

“चलो माँ, आओ तुम्हारा हाथ पकड़ लूँ, कहीं फिसल न 
जाओ / देखती हो नीचे की गहराई। विशाल से विशाल वक्त 
नन्‍हीं-नन्‍हीं लताओं के समान लगते हैं। आकाश पर तिरनेवाले 
बांदलों के टुकड़े कितने समीप दीख पढ़ते हैं। कभी-कभी तो हमारे 
सामने से ही ये बादल निकल जाते हैं। अभी-अभी पानी पड़ा है। 
घरती भीय गई है....संभालकर चलना माँ....” उदयन ने कहा । से 

“तुम्हारे समान घीर और गम्भीर पुत्र का सम्बल पाकर भला माँ 
कहीं विचलित हो सकती है ?” 

“कभी नहीं माँ....” उदयन अपनी माँ की अंगुली पकड़े आगे- 
आगे चला जा रहा था। अब वह पर्वत की ऊँची चोटी से समतल 
घरातल पर आ रहा | बोला-- 

“अब तो तुम सुग़मता पूर्वक चल सकती हो न माँ...” 

“तुम्हारी सबल छाया जो साथ चल रही है, बेटा...” म्ृगावती 
के उत्कंठित कंठ-स्वर दिशाओं में सिहर कर रह गये। आश्रम के 
समीप आकर उदयन ने पुकारा-- 

“दर्शक,...ओ दर्शक....!? 


चत्सशज है: 


“गरहषि कन्ना में ग्रविष्ट हो चुके हैं, उदयन....!” 
“तुम आये भांग आये....मुझके छोड़कर....” उदयन ने उला- 
हना दी । 

“आगे आकर तुम्हारी उतीक्ा ही कर रहा था....हम दोनों को 
एक है सूत्र पढ़ने हैं न....”” दर्शक बोला | 

“अच्छा, माँ अब में कन्चा में जाऊँ ओर तुम निवास-य्ह....!? 
उदयन ने कहा | तहसा मृगावती के आकुल-अधर उदयन के कपोलों 
पर आ। रहे | एक ननन्‍्हा-सा शब्द उदयन के कानों से छुकर रह गया- 

“शजा बेटा... 

“मेँ राजा हूँ, माँ...” उदयन का अबोध-हृदय विस्पय ले 
भर उठा | 

“हाँ, त्‌ राजा है बेटा, राजा / मेरे सपनों का राजा, मेरी 
आशाओं और विश्वा्तों का राजा, मेरे अन्तर में पलती हुईं महत्वा- 
क्रंत्ाओं का राजा, हाँ, अब जा विलस्व ने कर... 

दर्शक के साथ उदयन अपनी कन्ना में प्रविष्ट हुआ | सूत्र पढ़े । 

“आज तुम दोनों के आने में विलम्ब हुआ । ऐसा नहीं होना 
चाहिये। संसार में यदि कोई मल्यवान वस्तु है तो समय । आले 
वाला ज्ञण, जो भविष्य के अड्ड में हे, वह आवेगा परन्तु बीता हुआ 
पल पुनः लोटकर नहीं आ सकता | समय गतिशील जो हे...” 

“भविष्य में ऐसा अपराध न होगा, ऋषिराज,...?” 

“यदि तुम कुछ क्षण और विलम्त्र से आते तो आज के बहु- 
मूल्य पाठ से वंचित रह जाते । अच्छा, आज इतना ही रहे, शेष 
कल के लिए |” 

ड़ ६ 


जज 


#हकक्रकक 


“आज़ा हो ऋषि अवपर....?” 


शछ चत्सराज 


“पाठ की आवृत्ति के समय तुमलोगों को इसलिए नहीं टोंका 
कि मस्तिष्क के विश्व्लल हो जाने की आशक्ला थी। कल से समय 
पर ध्यान रहे । काल की यति से ही मनुष्य का जीवन मिट्टी या 
सर्ण का रूप ग्रा्त करता है। अब तुमलीग जा सकते हो....? 
महपिं जमदसि ने आदेश भरे स्वर में कहा | 

दर्शक ने उदयन का हाथ अपने हाथ में लिया और दोनों 
निवास-गह की और चल पढे | 

८ है. हर ५ 

“तुम्हारे पिताजी नहीं आते बन्धु....!? 

“न जाने क्यों नहीं आते....” उदयन ने उत्तर में कहा | उदयन 
के सामने एक समस्या-सी आ खड़ी हुईं ऐसी समस्या जिसका कहीं 
कोई समाधान न हो | 

“तुम अपनी माँ से नहीं पूछते !” 

“बूछता हैँ, दर्शक, सदेव पूछता हूँ....” * 

“ते क्या कहती हैं !?” 

“बहती हैं....आवेंगे....अवश्य आवेंगे....?” 

“थह नहीं पूछा कि वह रहते कहाँ हैं !”? ५ 

“नहीं दर्शक, यह नहीं पूछा कभी । आज अवश्य ही पूछूँगा.... 
बताना पड़ेगा माँ को....” उदयन ने कहा | 

“कया पूछीगे बेटा...” सहसा माँ का स्वर उदयन के कानों 
को सिहरा गया | उदयन की आँखों में आश्रय की आभा चमक उठी | 

शा... 

“तुम्हारे आने में विलम्ब होते देख स्वयं तुम्हें देखने आ 
गईं ५. 

“या में रास्ते में खो जाता कहीं....! ह 
#्ेसा न सोचो बेटा, माँ को, माँ का हृदय ही जानता है कितनी 
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बिवशता होती है । वही विवशता ममता बचकर तुम्हारे पास खींच 
ले आई 
“मे यहाँ की पर्वतमाला के साथ ही वन-आन्त से भी परिचित 
हो गया हैँ | यहाँ की हरी-हरी लवाओं की टह्गियाँ तक मुझे 
पहचानती हैं। शीतल-मन्द-तमीरण मेंरे बालों को सहला जाता है । 
ग्रातः की प्रथम किरण आकर मेरे अलपित लोचनों को खोल जाती 


है। में कभी खो नहीं सकता....?? 

“यह तुम कविता बाल रहे हो बेटा 

“आज महषि ने ऋखेद की ऋचाओं को बहुत अच्छे ढल्ल से 
समकाया कहा--ऋष्वेद्‌ कविता की वह घारा है, वह ज्योति है 
जिच्से सारा धंसार आप्लावित और आलोकित है....?? 

“वेद की शिक्षा आरम्म हो चुकी है....” 

“हाँ, माँ....दशक से पूछी....” उदयन ने कहा और दर्शक ने 
उदयन का समर्थन किया | 

#केरे बहुत अच्छे बेटा....? 

“आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा माँ कि विताजी कहाँ रहते हैं । 
तुम अब अधिक दिनों तक मुझे धुलावे में नहीं रख सकती....” 

“अच्छा, अब मुझे जाने दो मिन्न....” कहता हुआ दर्शक अपने 
निवात्त-य॒ह की और चल पड़ा | 

“तुम्हें इन बातों में कभी नहीं पढ़ना चाहिए...” 

“क्यों माँ, में तुमसे इतना भी नहीं पूछ सकता कि मेरे पिताजी 
कौन हैं ? कहाँ रहते हैं ? यह एक ऐसा अश्न है, जो रह-रहकर मेरे 
आणों को कोलाहल और उत्सुकता से भर देता है। मेरे जितनी भी 
सख्ा हैं, सबके पिता हैं | सभी आते हैं | मेरे पिता क्‍यों वहीं आते 
भा....”, उंदयन ने कहा | 


की बत्सराज 


“तुम्हारे पिता लोक-कल्थाण की भावना से ग्रेरित होकर साधना 
में लगे हैं....” म्रगावती माँ ने कहा और उदयन का हाथ अपने 
हाथों में ले लिया । 

#तुस्द्गरे प्रति उनका यह व्यवहार, यह आचरण अच्छा नहीं 
कहा जा. सकता माँ, वे बड़े निर्मम-आरण हैं | तुम्हें किसी भी दशा में 
अकेली नहीं छोड़ देना चाहिये था....” उदयन की आँखें भर आईं | 

“तुम्हारे पिता की भावना से ग्रेरित होकर ही सेरा जीवन तप- 
साधना की ओर भुका | एक रात मैंने सपने में देखा-कोई बहुत 
बड़ा अनिष्ट होने को है। ऐसा आशभाप्त होने लगा कि तुम्हारे जीवन 
के कल्याण और भविष्य के निर्माण के लिए मुझे ग्रह-त्याग करना 
होगा....!? 

“तुम्हें इतना कठिन संयम और ब्रत नहीं लेना चाहिये था | 
मो क्या तुमने मेरे लिए ही इतने घारे कष्ट सह / यह सुचकर मेरा 
हृदय फटा जा रहा है, माँ....!! 

“क्यों ? मैंने तुम्हें जन्म दिया है | जीवन और महान कर्तव्य का 
प्रथ भी मुझे ही देना है। प्रत्येक माता और पिता को श्रपनी सन्‍्तान 
के लिए ऐसा सोचना ही पढ़ता है....” 

“तम तो बड़ी अच्छी हो माँ....बहुत अच्छी और बहुत महान 
इन पक्‍तों से महान सीमाहीन आकाश से भी महान...” मृगावत्ती 
की आँखों से आँधुओं की निर्दोष बूँदे टपक पड़ी उदयन के कपोलों 
यर | उदयन ने फिर कहा-- 

“तुम री रहीं हो माँ 7? 

“कर्मी-कभी आनन्द की चरम-अनुभूतियों से भी आँखों का आँधू 
बाहर आ जाता है । क्या तुम्हें ऐसा कभी नहीं होता /” 

“हेसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ मगर मेरे लिए तुम्हें इतना 
नकठिन ब्रत नहीं लैना चाहिये था... 
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नमब मेरे उज्जल मातृत्व के भाल पर कलंक का टीका जी 
लग जाता 

“यदि आज पिता जी मेंर सम्मुख आ जाते तो में पूछता कि. 
आपने मेरी माँ को इतना कष्ट क्यों दिया । फिर देखता कि वह क्‍या 
उत्तर देते हैं...” 

“उनके पास तुम्हारे अ्श्नों के अनेकों उत्तर होंगे । जब भेंट होगी 
तो पूछना... 

“अवश्य पूछूगा माँ.... 

“दर्शक से तुम्हारी बड़ी मित्रता है...” 

“हाँ माँ दशक मेरा अतेरज़् सखा है। हम दोनों एक ही पा8 
पढ़ते हैं....? 

“जानते हो दर्शक कौन है ?? 

“जानता हूँ माँ, वह मगध का निवासों है...” उदयन बोला । 

“और यह भी जानो कि वह मगध का राजकुमार है....! 

“में कहाँ का राजकुमार हूँ माँ... 

तुम मेरे राजकुमार हो, मेरे देश के 

“तुम्हारा कोन-सा देश हैं मां... 

“त्येक माँ के लिए उसका बेटा राजकुमार से भी बढ़कर होता 
है, उदयन तुम शीय और शक्ति का संचय करो | राजा की पूजा या 
अतिष्ठा उसके अपने ही देश में होती है परन्तु विद्वान सारे संसार में 
पूजा जाता है, आदर पाता है ।”? 

“अनन्त बीय, जो पांचाल का राजकुमार है, मेरे ही वर्य में 
पढ़ता है | वह मुझे सदा चिढ़ाया करता है। दर्शक कह रहा था-- 
हा ईंष्या करने लगा है। मुझे देखकर मन ही मन जलता 

£2॥ 

“यह शुभ है, बेटा | विकास और ग्रगति देखकर मनुष्य स्वभा- 


१५ बत्सराज' 


वतः ईर्ष्या करने लगता है। अनन्तवीरय को चेष्टा यह करनी चाहिये 
कि वह कक्षा में तुमसे भी अच्छा कर दिखाये। ऐसा नहीं कर सकता 
तो उत्तका जलना व्यथ है....? 

“दर्शक बहुत मिलनसार और साबुक है, माँ....? 

ब्यूह तो मरगध की निजी विशेषता है। शोय, शक्ति और 
विद्वता तीनों मानवी गुण हैं| जो इन गुरों से विभूषित है, अभिमान 
ईर्ष्या और दर्प तीनों उसके पास नहीं आते । आज से नहीं पूर्वकाल' 
से ही मगध इन सभी गुणों में सम्पन्न ओर समृद्ध माना जाता है | 
मगध ही में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वर्द़मणान महावीर को नया 
पथ, पथ की नयी प्रेरणा मिली |” 

उदयन बड़े ही मनोयोग सक्षित माँ की बातें सुनता रहा | उसके 
अन्तर में पलती हुई भावनाएँ आकुल करने लगीं उसे | म्गावती ने' 
उस्ते स्नेह देते हुए कहा-- 

“आोजव कर ले बेटा....? 

“तुम्हारी आज्ञा कितनी अच्छी तरह पालन करता हूँ माँ। जब 
कहती हो--उदयन / विद्यालय का समय हो गया, में प्रस्तुत हो 
जाता हँ । अभी तुमने कह्मा--भोजन कर ले और में आसन पर आ 
रहा .. में तुम्हारा कितना अच्छा बेटा हूँ, माँ....? 

“बहुत अच्छा बेटा इतना अच्छा जितने चाँद-तारे,...”” कहती 
हुईं माँ को आँखों में आनन्दातिरेक के आँधू उमड़ आये । 

“कल हमलोग वन-पर्व मनाने का आयोजन करने जा रहे हैं | 
तुम भी चली न माँ...” 

“अच्छा चलूँगी, मगर मुझे ले जाकर व्यर्थ कष्ट क्‍यों 
उठाओगे....”” 

“इसमें कष्ट की क्या बात हे माँ...” 
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“तुम्हारा अपना समाज रहेगा, तुम्हारे साथ स्वाधीनता रहेगी 
ओर कल मेरा निर्जला-ब्रत भी तो है...” 

“हाँ, माँ यह वो मुझे स्मरण ही नहीं था....” 

“अच्छा बेटा, अब जाकर विश्राम करो....?? 

“अभी गया माँ दो ज्षण ओर....तुमसे पूछ रहा था....हमलोग 
यहाँ कते आये....आज तो तम्हें बताना ही होगा....” 

“बहुत दिन पूर्व तुमने यही प्रश्न किया था, स्मरण है न /” 

“और यह मी स्मरण है कि तुमने उत्तर में क्या कहा था /” 

“क्या कहा था 2? 

“तुमने तो यही कह्टा था कि भार्य यहाँ खींचकर ले आया.... 
'मंगर यह उत्तर आज स्वयं एक प्रश्न बन गया है माँ... 

“मे स्वयं स्मरण नहीं में यहाँ केसे आ गई पर इतना अवश्य 
स्मरण हैे--एक शत मैंने सपने में देखा--में रुधिए-कुंड में स्नान कर 
रही थी। एक बहुत बढ़ा पत्ती आया और सम्बवत, मुझे मांस-पिंड 
समक कर उटा ले गया बहुत दूर आकाश में घरती ओर लितिज से 
बहुत उपर। जब मुझे चेतना हुईं तो मेंने अपने को उदयाचल 
पर पाया 

4ह कितना बड़ा पंत्ती था माँ....बहुत बड़ा?” उदयन ने 
आश्चय प्रकट करते हुए कहा । 

“इंश्वर की सृष्टि में इतने बड़े-बड़े पत्ती हैं कि मनुष्य क्या हाथी 
'की भी अपनी चोंच में दबाकर उड़ जॉँय,...!” 

“यदि तुम समुद्र की योद में आ जाती तो /”? 

#*इसीलिए न कहा था--भाग्य जब चाहता है मनुष्य को ले 
जाता है....? 

आतः की किरशों ने अँगड़ाई ली ओर उदयन के सपने टूटे । 
पत्रकें खुली | देखा-आ्राची में सूर्योदय हो चुका है । 
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दिवस और निशीय का कार्यक्रम नियमित रूप से चलता रहता 
है। प्रभात दिवस लिए आता है, संध्या रात्री लिए आती है, सच" 
यह है कि रात के जलने से दिन की लाली और दिन के जलने से 
रात काली होती रहती है और यह कम अब्राघ-गति से चलता' 
रहता है । 

“उदयन /? 

“कोन दर्शक ?” मयावती ने कहा | 

“में दर्शक हूँ, माता जी....” 

“भीतर आ जाओ वत्स....” म्गावती ने द्वार का कपाए खोलते 
हुए कहा । दर्शक भीतर अविष्ट होते ही उदयन के पाल पहुँचा और 
उसे आलिंयन करते हुए बोला-- 

“चलो, विलम्ब हो रहा है 

“ओर कोई है....” उदयन ने पूछा | 

“रमरवान आगे गया। विचार था उसे भी साथ ले लिया 
जाता पर वह मेरे अस्थान करने के पूर्व ही चल चुका था, भेंट न 
हो सकी....!! 

“अनन्तवीयय ?? 

“वह तो अभी-अभी आखेट के लिए गया है....? 

“जाने दो, वह पाश्चाल पर अभिमान करता है। ऐसी ओछी 
प्रकृति वाले से अपनी कभी नहीं बनी | यह तो तुम' अच्छी तरह' 
जानते हो....”? 

“कोई अपने को कुछ भी समझे | मुझे कभी चिन्ता नहीं होती | 
यहाँ तो सभी विद्याध्ययत के लिए आए हैँ, इसलिए सभी समाच 
हैं | कोई राजकुमार है, तो हुआ करे...” 

“वायु का एक भोंका मनुष्य को कहाँसे कहाँ ले जाता है,. 
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कोन जानता । आ्राज का रछ्ु कल का सम्राट हो सकता है और 
आज का सम्राट कल का रह्लु....!” 

“तुम तो मगघ के भावी सम्राट हो दर्शक....!” 

“आर तुम भी तो....” कहते-कहते रुक गया दर्शक | 

“विद्वान बनने की महत्वाकांत्ा अवश्य रखता हूँ,...!” 

“॑विट्टान सम्राट बनना सोने में सुगन्ध....!? 

“अच्छा चलो....” उदयन बोला | 

सहसा दोनों के पग ठिठक से गथे | 

ध्वा,...? 

“तुम लोग वन-पर्व मनाने जा रहे हो । तुम दोनों के हाथ में 
अख-शख हैं। स्मरण रहे जत्रिय-कुमार अपने अत्नों और शत्तों 
का दुरुपयोग नहीं करते...” 

“तुमने हम लोगों को इतना नादान समक लिया है....” 
उदयन ने कहा | 

“यह मातृत्व का खबर है उदयन....” दर्शक ने कहा और 
उदयन के कन्बे पर हाथ रख दिया। दोंनों वन को ओर चल पड़े । 

“यह कितना सघन-वन-है, दर्शक...” 

“बहुत घना....इतना बना कि हाथ नहीं सूके.... 

सहसा उदयन की दृष्टि एक सिंह पर पड़ी जो छुलाँगें भरता 
हुआ आ रहा था | उदयन ने घनुष सँभाला | 

“उहरों उदयन....? तबतक उदयन का अचूक लक्ष्य आखेट 
को घराशायी कर चुका था। दोचों पिंह के पास पहुँचे कि सहता 
किसी का पदचाप सुनाई पड़ा | । 

“कौन हो तुम....!”” एक रोष भरा स्वर दर्शक और उदयन के 
कानों से टकरा गया । 

“मै मगध का....!” दर्शक कहते-कहते रुक-सा गया.) 


५७ बत्सराज 
“राजकुमार हो !....? 


“तुमने मेरे आखेट में शिक्ष उपस्थित किया 

“मैने जान-बूककर ऐसा नहीं किया....” दर्शक बोला । 

“बन्दी बना लो इसे....” आदेश भरा स्व॒र सम्मुख आ रहा | 

“नहीं, इसे बन्दी न बनाओं....लक्त्य मेशा था, इसका नहां 
उदयन बोला | 

“दोनों को बन्दी बना लो ..?? 

“आप कोन हैं....में जानना चाहँगा....?? 

“सब कुछ जान जाओगे...” 

“बना जाने हम बरन्दी नहीं हो सकेंगे....?? 

“आदेश पालन किया जाय....” 

“आप कोन हैं... क्या में यह भी नहीं जान सकता ?” 

“व्यू वार्ता न करो....में कौशाम्बी का राजा सहख्रानीक हूँ...” 

सहल्लानीक का आदेश पाते ही सैनिक विद्युत्‌ गति से दर्शक 
और उदयन पर टूट पड़े । अपनी असफलता होते देख तेनिकों ने 
हाथियों का सहारा लिया। उदयन ने गज-वर्शीकरण-कला से 
हाथियों को अपने अधिकार में कर लिया। सहखानीक के क्राध की 
सीमा न रही। सहस्नानोक ने उदयन को अपने बारणुों का लक्ष्य 
बनाथा पर उदयन ने अपनी रण-चातुरी से उनके सभी लक्ष्यों को 
विफल कर दिया। फिर दो बाण ऐसे छोड़े कि क्षण भर में ही सहखा- 
नीक का शीश घरती पर लोट गया । सोनिकों ने दोनों को बन्दी बना 
लिया | यह समाचार महर्षि जमदशि को मिला। महर्षि ने दोनों 
पत्न की बातें सुनी और निर्णय देते हुए कहा--दोष सहखानीक 
का ही था। सैनिकों को मगध के राजकुमार को बन्दी वहीं बनाना 
चाहिये | यह नन्‍हीं-सी भूल अपना आमक रूप ले बैंठेगी, किसी 
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दिन | जिपके चलते कोौशाम्बी और मगध में तलवार भी बज सकती 
है। युद्ध मानव जीवन के पत्त में कमी कल्याणकारी नहीं हो तकता | 
सहख्ानीक के सैनिक कोशाम्बि लौट गये । 

उदयत ओर दर्शक विवास-ग्रह की ओर चले | उदयन बोला--- 

“दशक, माँ ने कह्य था--त्षत्रिय कमी अपने अख्र-शस्त्र का 
हुह्पयोग नहीं करते, हम लोगों ने कोई दुरुषयोग तो नहीं किया !”” 

“बारुों का इससे अच्छा उपयोग और क्या हो सकता है ?”* 

ध्प्गां पूछेगी....? 

शूछेंगी तो यही उत्तर देवा कि अपने ग्राण्ों की रक्षा के हेतु 
घनुष-बाण तो कया जीवन का भी उपयोग किया जाता है। नीति 
यही कहती है और शास्त्र भी...” 

उदयन अपने निवात्त-गह में प्रविष्ठ हुआ। उसके अरुए-कपोलों 
को चूमते हुए मृयावती ने कहा-- 

“जभी तुमने तरकप्त उठाया और वह छूटकर घरती पर गिरा | 
मुझे आशंका हुई कि कोई न कोई अनिष्ट अवश्यम्भावी है...” 

“अपने जीवन की रक्षा के लिए घनुष-बाण तो क्‍या अपने 
ग्राणों का उपयोग भी करना पड़ता है, नीति और शाज्रों का यहीं 
कथन है. ..? उदयन ने दर्शक का तके दुहराया | 

म्रगावती मौन-आँखों से उदयन की ओर देखती रह गई। कुछ 
बोल न सकी | कई भयानक सपने उसकी आँखों में चित्र से बने- 
मिटे और वह उन चित्रों की ठेढ़ी-सेढ़ी रेखाओं को पढ़ती रही । 
म्रयावती ने मन ही मत कहा--जित् अनिष्टकारी सस्भावना से 
भयभीव होकर यहाँ आयी, वह सम्मुख आकर ही रही 

“मैंने बाणों का दुरुष्योग (तो नहीं किया माँ...” उदयन ने 
अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा | 
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मगावती ने दर्शक के माथे पर हाथ रख दिया। दशक के लोचन 
घरती में जा गड़े | उदयन बोला-- 

“माँ ने तो हमारी आशाओं पर पानी छिड़क दिया | हम लोग 
इतने उत्साह से आ रहे थे कि माँको असबता होंगी। यह मेरे 
जीवन का प्रथम बुद्ध था ओर में अपने प्रथम आकमण में ही 
विजयी होकर आया हूँ....?? 

“बह देखो रुमरएवान भी आ गया....”” दर्शक बोला | 

“तुम्हारे पौरुष को कोच अस्वीकार कर सकता हेै....” मृगावती 
के लोचन भर आए | 

“आज तुम्हारी सफलता के लिए साधुवाद देने आया हूँ 
उदयन,...” रुमणवान ने कहा | 

उदयन ने एक बार रुमएबान की ओर आँख उठाकर देखा 
ओर देखकर रह गया | 

“हमरवान....” उदयन का गीला स्वर था | 

“ज्ञत्रिय-कुमार यों विचचलित नहीं हुआ करते, उदयन...” 
रुमणवान बीला | 

“अच्छा उदयन अब हम चलें....!” 

“माँ....” उदयन बोला | 

“उदयन तुमने अपने कर्तव्यों का पालन किया है....” कहती 
हुईं म्गावती ने उदयन को चूम लिया | 

दर्शक और रुमण्वान चले गए | म्गावती की आँखों में आँधू 
छलक आए। बाहुल-आण आन्दोलित हो उठे। उदयन ने देखा 
ओर कहा-- 

“बार-बार तुम्हारी आँखों में आँधू क्‍यों आ जाते हैं माँ। तुम्हें 
क्या क्ृष्ट हे ?” 


“सांतारिक कष्टों से मेरी आँखों में आँधू नहीं आते बेटा, जब- 
२्‌ 
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जब असीम आवन्द का अनुभव करती हूँ, मेरी आँखें भर आती 
हैं, क्या तुम्हें कमी ऐसा नहीं होता ? ऐसे ज्ण कभी तुम्हारे जीवन 
में,नहीं आए /? 

“बहुत बार माँ....? 

“अब तुम्हारा विद्याभ्यात भी समाप्त हो चुका हे। में अपने 
देश के सपने देख रही हूँ... 

“हाँ, माँ अरब मेरा मन भी यहाँ नहीं लगता फिर भी यहाँ 
की ग्राकतिक पटाओं और अपने अन्तरज्ञ सखाओं में एक ऐसा 
आकर्षण हो गया हे कि....” कहते-कहते उदयन ने अपने को 
शेक लिया | 

“रात मैंने सपना देखा है...” 

“कैसा सपना माँ 2?” 

“ऐसा सपना जैसा तुम नित्य देखा करते हो....” 

“तुसने कहा था कि जब तुम्हारा अध्ययन समाप्त हो जायगा 
तो पिता जी आवेंगे। अध्ययन तो कभी समाप्त नहीं हो सकता। 
जबतक जीवन है, तबतक अध्ययन....फ्ति जी कब आवेंगे माँ ? 
लगता है, तुम सदैव मुभते कुछ छुपाती हो....” 

“यदि माँ कुछ छुपाती है या छुपाकर रखती है तो अपने बेटे 
के लिए, किसी अन्य के लिए नहीं....!” 

“तुम्र कितनी अच्छी हो माँ १?” 

“जता श्रच्छा तू.:..” 

उदयन माँ से लिपट गया | बोला-- 

“नहीं माँ, में उदयाचल पर ही रहँगा | दर्शन और रुमरवान 
को छोड़कर में कहीं नहीं जा सकता |”? 

“दर्शक तो मगध का राजकुमार है... 

“वह राजकुमार है तो हुआ करे, में भी कोई देश जीत कर 
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राजा बन जाऊँगा। तुम तो जानती हो न कि राजकुमार से राजा 
कितना महान होता है...? 

“हूँ, में जानती हूँ. . .बलपृवंक किसी देश को जीतकर वहाँ की 
जनता पर शासन नहीं किया जा सकता. . ? 

“मैं न्याय ओर ग्रेम से विजय ग्राप्त करूँगा 

“जीवन का सत्य ओर कर्तव्य दोनों तुम्हारा प्रध-मदर्शन 
करेंगे, बेटा. . .।? 

“मेरा आत्म-बल ओर तम्हारा आशीर्वाद दोनों मिलकर मुभे 
नई शरण देंगे. . .” 

“तुम्हारी आकांत्मा और अभिलाषा को ईखर बल देगा... 
सफलता का प्रत्येक क्षण तुम्हारी ग्रतीज्षा कर रहा है... 

“माँ. ..? उदयन का स्वर उल्लास से भर उठा था | 

“तब तो तुम्हारी आँखों में आँसू नहीं उमड़ेंगे /” 

“क्यों 259 

“मैं राजा बच जाऊँगा 

“ओर में तुम्हारे लिए रानी खोजूँगी मगर तुम कोब-सा देश 
जीतोगे /” उदयन उज्यिनी की राजकुमारी वासवदत्ता के बारे में 
कई कुमारों से सुन चुका था। उसकी आँखों में वासवदत्ता सपना 
चनकर उतर गई | 

“अनन्तवीरय को पराजित करूँगा | मैंने एक दिन कहा था कि 
मित्र में तुम्हारे देश पर अपनी सेना लेकर आऊँगा और हम दोनों 
सखा युद्ध करेंगे... 

माँ का हृदय भर उठा, आशाओं और विश्वास भरी अभि- 
लाषाओं से वह देखने लगी । उदयन की सुमनों-ती आकृति पौरुष 
की छाया में बदल गई थी। उसके उच्चत कपलों पर॒विचारों और 
भावनाओं की रेखाएँ खिंच-मिट रही थीं। 
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“चृह्ट कई बार मेरे पीरुष को ललकार चुका था...” 

“इसका तो अर्थ यह नहीं कि वह तुम पर आकृमण कर 
चुका था।” 

“बह बार-बार कहता है...” 

“कहने दो. ..?” 

“रुयरवान आये तो पूछ लेना, में मिथ्या नहीं बोल रहा हूँ, माँ ।?? 

“यह मुझे विदित है, तुम मिथ्या नहीं बोल सकते. . .” 

शयदि वह पाश्चाल का युवराज है तो हुआ करे। सोने के 
पिंहासन पर बैठ जाने से ही मनुष्य सम्राट नहीं वन जाता यदि 
उसके पात्त क्षमता और उदारता नहीं, . क्यों माँ. . .? 

“तुम्हारा कश्ना युक्तिंगत है....परन्‍्तु अधिकारों का दुरुपयोग 
किसी भी पक्त से नहीं होना चाहिए। वीरों का वीरोचित कर्म ही 
बन्दनीय है. . 

“वीरोचित क्षमं ही कन्‍्दरनीय है...” उदयन ने दुह्राया । 

“इन छोटी छोटी बातों को अपने हृदय में स्थान न देना ही 
बीरता है...” 

“पच कहती हो माँ तुम सच कहती हो. . .”? 

“जब तुम अपने देश लोटोगे तो तुम्हारे समत्ष भी कई ऐसी 
समस्याएँ आवेंगी, जिनके चलते तुम्हें कष्टों का सामना करना 
पड़ेगा । अभी तुम्हारा विद्यार्थीजीवन है। जीवन में कई ऐसे 
उत्तदायित्व हैं, जिनमें उलक जाना पड़ता है |” 

“तुम्हात आशीर्वाद मुझे पथ देगा और तुम्हारा प्रेम मु 
जीवन | आत्म-विश्वास तुर्हीं से मिला है....!7 

“माँ आशोगीद के अतिरिक्त और क्या दे सकती है !” 

“य्ब कुछ माँ...” और उदयन ने कहा । माँ से लिपट गया | 
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“ये कौन लोग आ रहे हैं माँ / महिं भी साथ हैं, आये-आगे 
चल रहे हैं, मुके ऐसा लगता है--उस दिन आखेट में जो मेरे वाणों 
का लक्ष्य हो गया था वहीं तो नहीं है। आकृरांत मिलत॑-जुलती है । 
आओ न माँ, देखो न मेरे धनुष ओर बाण दे दो। यदि मुक्त पर 
अचानक आक्रमण हों यया तो किर क्या करूँगा !” उदयन घनुष- 
बाण लिए निवास-ग्रह् के बाहर आ गया | 

“उदयन /? मगावती ने पुकारा | 

“वे लोग बहुत समीप आ गए भाँ....” 

उदयन अपने द्वार पर खड़ा-खड़ा आगत सजनों की गति-विधि 
पर सोचता-विचारता रहा | महर्षि के चरण धीमे-घीमे घरती पर पड़ 
रहे थे। महर्षि के पीछे-पी़े कह अपरिचित आकृतियाँ उचका 
अनुसरण कर रही थीं। उदयन के प्राणों में एक ही साथ कई प्रकार 
की भावनाओं का स्रोत उमड़ा। कईं समस्याएँ आईं। वह अपने 
स्थान से विचलित न हुआ। कभी उसकी दृष्टि अपनी माँ की ओर 
जाती, कभी आने वाले जन-समूह की और | 

“उदयन. ..” माँ का आदेश भर स्वर था | 

हम 

“आओ मेरे पास...” 

“वे बहुत समीप आ गए माँ...” 
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मेरा आदेश पालन करो । घनुष और बाण लिए मेरे पार श्रा 
जाओ....” उदयन धनुष और बाण लिए माँ के पास आ रहा। माँ 
ने पुतः कहा-- 

“बनुष और बाण मुझे दे दो. ..? 

“तुम भी चलाना जानती हो माँ... 

“अवश्य जानती हूँ. ..? 

“अगर यह काम तो मेरा है, में क्षत्रिय हूँ... 

“यह कास मेरा भी है इसलिए कि में ज्ञत्रिय की माँ हूँ, लत्राणी 
हूँ...” मृगापती ने कहा और अपरों पर मुस्कान की रेख़ाएँ खिंच 
गईं । आज उसके सपने साकार हो उठे | 

“क्यों माँ आज तुम बहुत प्रसच दीख रही हो” उदयन ने 
उत्युकतापूर्वक पूछा | 

“आज मेरी प्रसचता मेरे पास आ रही है और तुम्हारी तुम्हारे 
पास | एक युग से सी आधिक समय तुम्हें देखकर ही आँखों में भर 
ली थी । वह देखो तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं...” 

उदयन की आँखों में हर्ष ओर उलछ्ास के स्वर बोल उठे । एक 
ही क्षण में एक युग की लम्बी अवधि उसके समज आ खड़ी हुईं। 
उदयन को लगा जैसे वह बहुत थोड़े ही समय में जीवन के विस्तृत 
पथ को पार कर गया है। बह कभी बाहर देखता, कभी अपनी माँ 
की ओर, माँ की अकुलायी आँखों की ओर | 

वह मच ही मन माँ की बार-बार कही हुईं पंक्ति को दुह्राने 
लगा--आनन्द के अतिरेक में भी आँखों में आँपू आ जाते हैं....! 
वह बोल उठा-- 

“तुम्हारी आँखों में आँधू नहीं आये माँ....आनन्द के आँधू....”? 
कि अचानक उदयन के हाथों में दो बूँद टपक पढ़ीं। 

“प्रिताजी आ रहे...” उदयन खिल उठा | 
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“उदयन, ..? म्गावती ने उदयन को अपने आलिज्ञन यें 
बाँध लिया | 

“पिता जी कौन हैं माँ. ..बताओ तो. ..” उदयन की आकुलता 
बढ़ी जा रही थी । 

“तुम्र अपने ता को नहीं पहचान पाते /” 

“तुम मुझे न बताओ माँ, में स्वयं पहचान लूँगा...” कहता 
हुआ उदयन महषिं की ओर दोड़ पड़ा। महाराज शतानीक से न 
रहा गया, जैसे उनके पाँवों में पंच लग गए हों। उदयन अपने पितृ- 
चरणुों पर गिर पड़ा। महाराज ने उसे उठाकर वक्त से लगाया और 
उसके उन्नत कपोलों को चूम लिया । 

“यह रहा उदयन | उदयन आपकी घरोंहर है महाराज, इसे 
स्वीकार कीजिए ओर यह रहीं आपकी साम्रान्नी इन्हें भी....” महर्षि 
जमदमि ने कहा । 

“उदयन आपकी झपा का फल है, मह॒विं...” 

“उदयन की शत्र ओर शात्र-ज्ञान के साथ ही लालित-कलाओों 
का अच्छा ज्ञान हो चुका है। वेदों के अध्ययन में इसकी बहुत अभि- 
रुचि रही है। इन बबके अतिरिक्ति न्याय, सांख्य, इतिहास आदि 
विषयों की विशेष जानकारी भी रखता है....” महर्षि जमदभि ने 
उदयन के माथे पर हाथ रखते हुए कहा । 

महाराज श॒तानीक की असचता की सीमा ने थी। मृयावती को 
वियोग की लम्बी अवधि काटनी पड़ी थी। वह अपनी अधघखुली 
आँखों से निहार रही थीं। हृदय मरा जा रहा था। कमी-कंभी वह 
ऐसा अनुभव करती जेसे सपना देख रही हो | 

“आप विश्वाम करें.. यात्रा में बहुत कष्ट हुआ होगा,...” महपिं 
ने कहा | 

“गुरुदेव....” महाराज शतानीक ने कहा | 


चत्सराज श्छ्ष 


महणिं जमदरिनि अपने आश्रम की ओर विदा हुए | 

“शजन्‌....? मुगावती ने कहा और उनके चरणों पर गिर पड़ी | 
महाराज ने रानी मृगावती को अड्ढू में बाँध लिया । आकुल-आँखों 
से अश्रु-धारा बह चली | 
. अ्यत्रा में तो आपकी बहुत कष्ट हुआ होगा....” मृयावती 
ने कहा | 

तुमने उन सारे कष्टों को वहन कर लिया फिर मेरा क्‍या 


पूछना....” 
“उदयन. . .” मृगावती का स्वर था। 
द्प न 


उदयन कुछ वोला नहीं। वह चुपचाप अपनी माँ की ओर 
अबोध-शिशु की तरह अपलक पलकों से निहारता रहा । उदयन 
की आँखों में एक ही वार रज्ज-विरज्ञे सपर्यों की माला भूल गई। 
, वह आनन्द से इतना आत्म-पिभोर हो उठा कि उसे अपनी छुधि 
नरहीं। । 
सम्राट शतानीक ने रानी मगावती की ओर. उल्लास मरी दृष्टि 
ते देखा | मगावती मे कहा -- 

“राजा बेटा ऐसा नहीं करते...” 

“माँ....कोई आदेश है...” 

“अब तो तुम पिता जी के अश्न पर मुकसे विवाद न करोगे /?” 

“नहीं याँ....!? 

“तुम्हें कुछ पूछना भी है पिता जी से ?” 

“पूछना वो बहुत कुछ है, अमी शीघ्रता की क्या बात है। 
कुल आ्तःकाल पिता जी से वावलिाप करूँगा. . ” उदयन ने कहा । 

“मुझसे किसी ऐसे विषय पर शाज्रार्थ न करना, जिसे में न 
जानता होऊँ....!” 
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“में आपसे उत्ती विषय म॑ पछूँगा जिसे आप जानते हैं...” 

“यदि तुम विषय पहले से कह दो तो मेरे लिए उपकार की 
चस्तु हो....क्यों....” महाराज ने मृगावती की ओर देखते हुए कहा । 

“हू दे बेटा....!! 

“और वह माँ होगी....” उदयन ने कहा और स्नेह भरी दृष्टि 
से अपनो माँ की ओर देखने लगा। माँ की आँखों से अश्रुघारा 
अवाहित हो रही थी। महाराज शवानीक मूक-मोन, अपलक पलकों 
से शून्य दिशाओं की ओर निहार रहे थे | उदयन से न रहा गया। 
वातावरण का मौन भज्गञ करते हुए उदयन ने फिर कहा-- 

“प्र तुम्हारी आँखों में ऑपू आ गए माँ....!? 

मृगावरती चुपचाप घरती की ओर निह्वारती रही | उसके लोचनों 
में अनुराग की छाया थिरक रही थी। शतानीक ने उदयन की 
ओर देखा। 

“माँ...” उदयन का करुणापूर्ण स्वर मृगावती के अन्तर को 
स्पर्श कर गया | 

“तुमसे कहा था न....आनन्द के अतिरेक में भी आँखें छलछला 
जाती हैं उदयन, तुमसे कहा था न....” मृगावत्री ने उदयन को 
आश्वस्त करते हुए कहा | 

“आपको इस स्थान का पता केसे मिला १” 

“सँपेरा से जिसे तुम्हारा आभूषण मिला था... 

“हाँ, पिता जी....एक दिन वन में में हरिन का आखेट करने 
गया। देखा एक सेँपेरा बड़ी निर्दयता के साथ सर्प को पकड़े था 
और वह छुटपटा रहा था, जैसे अपने आणों की सित्ता माँग रहा 
हो। मुझे उस सर्प को देखकर बड़ी दया आ गई । जिसी भी मूल्य 
पर उसकी रक्षा का भाव मेरे मन से उत्पन्ष हो उठा। वह सपेरा 
सी ऐसा था कि मेरी एक भी घुनने को नहीं। मैंने उससे बड़ी- 
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बड़ी ग्रार्थनायें की। में ऐसा अनुसव कर रहा था जि आखेट के 
3ति इस अकार का मोह बरबस उत्नन्न हो ही जाता है। ऐसी 
स्थिति मेरे मानस में कई बार आ चुकी है। से कभी-कभी अपनी 
जिह्मा निकाल कर उससे विमुक्त होने की चेष्टा कर रहा था। सेपेरा 
उसे अपनी सबल मुद्ठी में बाधे था। सं ने मेरी ओर देखा मानों 
वह अपने जीवन के लिए सहायता की भिन्ता माँग रहा हो। 
उच्तकी छोटी-छोटी कोमल और निर्दोष आंखें बारन्बार मेरी ओर 
निहार रही थीं। मैंने उससे अनुनय की | कहा-तू इसे मुक्त कर 
दे। बह इसके लिए अस्तत न था। वह कहने लगा--यह भेरी' 
जीविका का प्रश्न है। में दरिद्र हूँ। सर्प-कीड़ा से अपना और 
अपने परिवार का भरण-पोषण करता हूँ। मेरे पास एक संप और 
पहले से था, जिसकी मृत्यु हो गईं। कठिन परिश्रम और अतीक्ता 
: के पश्चात मेरी यह जीविका मिली है, मन्त्र और ऑषधि-ग्रयोग के 
द्वारा इसे अपने अधिकार में किया है....हसे में मुक्त नहीं कर सकता | 
मेरे पास माँ का दिया हुआ एक आभूषण था। सँपेरा को देकर 
उस सप को मुक्ति दिलाई | वह प्रसन्न होकर चला गया | 

सर्य बोल उठा--आपने मेरी रत्ता की है, इसके लिए आपका 
कतन्न हूँ ! उसने आगे कह्ा--“में वाह्युकि का भाईं वाहुनेमि नाय 
हैँ, आपने मेरी रक्षा का भार वहन किया है। में आपकी क्या सेवा 
कर सकता हूँ....यह वीणा स्वीकार कीजिए....” 

“ओर वहीं सेंपेशरा देवयोग से कोशाम्बी पहुँचा आभूषण के 
विक्रय के छिए। सैनिकों ने उसे बन्दी बनाकर मेरे समत्त प्स्तत 
किया । सेँपेरा ने उदयाचल की समस्त घटनाओं का वर्शन किया । 
मेरी उत्कएठा जाग उठी | आण आन्दोलित हो उठे और में यहाँ 
आ पहुँचा....” महाराज शतानीक ने कहा | 

“न जाने क्‍यों उदयन को उस वीणा से इतनी ममता हो गईं 
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है। वीणा लिए सोता और जायता है। अवकाश के क्षणों में 
वीणा बजा-बजाकर मन को बहलाता है। उत्त वीणा का स्वर भी. 
इतना मादक और मधुर है कि सदेव छुनते रहने का मन करताः 
है....” रानी मृगावती ने कहा । 

सत्राट शतानीक अपलक-पलकों से उदयन के ऊँचे मस्तक और 
अरुए-कपोलों की ओर देखते रहे। उदयन के समत्न बीते चरणों 
की सजल-स्मृति साकार होकर खड़ी थी और वह देख रहा था' 
मोन-आँखों से | | 

“वीणा ले आजँ पिता जी ?? 

“हाँ उदयन ले आओ | मैं भी सुनूँ, तुम केसे बजाते हो /” 

उदयन के चरण उठे । दूसरे क्षण वह वीणा लिए सामने खड़ा 
था। तारों पर अँयुल्याँ फेर दीं उसने और शून्य वातावरण भक्त 
हो उठ | दो अटपटे तार जो बहुत दिनों पे एक साथ नहीं बजः 
रहे थे बज उठे। हि 

आकाश में उड़ते हुए पंत्चियों ने घुना वे बरब्रत ठिठक कर इुत्ता 
के तना पर आ रहे | दिशाओं ने थुना, प्रलुतर में अतिध्वनि गूँज 
उठी | पथ पर चलते हुए पथिकों ने घुना। उनके चलते हुये चरण 
चलते-चलते अकस्मात्‌ सक-से गए | 

वीणा के मधुर-मधुर स्वर से धरती भीय उठी और वह आकाशः 
को बाहों में बाँध लेने के लिए ऊपर को ओर उठी। देखते-देखते' 
दरशो दिशायें एकाकार हो यईं | 

उदयन को अंगुलियाँ द्वुत-गति से तारों पर थिरक रही थीं। 

वीणा की मादक सवर-लहरी ने सम्राट शतानीक को तन्मय कर 
दिया। ज्ञितिज के नीले-पथ पर चलती हुईं राजहंसो की पंक्ति 
ठिठक गईं। 

“बहुत अ्रच्छा बजाते हो....? 
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*उदयन के लिए व जाने मुझे कितनी यातनायें उठानी पढ़ी, 
कितने कष्ट सहने पढ़े, जिनकी कल्पना मात्र से मेरा रोम-रोम सिहर 
उठता है....? 

“4फर तुम्हारी आँखों में ऑधू आ गए माँ...तुम्हारी 
आँखों में....:? 

“तुमसे तो बार-बार कहा है कि आनन्द जब चरम-सीमा पर 
पहुँच जाता हे तो वरवप्त आँखों में आँपू आ हो जाते हैं, तुम इन्हें 
किसी भी मूल्य पर रोक नहीं सकते,...?? 

“उदयन /” 

“क्षिताज....? 

“तुमने इस लम्बी अवधि में क्या-क्या उपाजन किये....?” 

“महषिं की महती कृपा और आशीर्वाद पाकर थोड़ा-समर शात्र 
ओर शात्रार्थ की योग्यता ग्राप्त हुईं | शारीरिक, बौडिक और आत्मिक 
बल के साथ ही नृत्य, गीत और झआमिनय आदि की शिक्षा 
आप्त की |? 

“आर कुछ शा 

“आपने मेरे सा दर्शक को देखा 2?” 

“नहीं तो....? 

“बुलाऊँ उसे ? वह मेरा बहुत ही अन्तरंग सखा है। में उसकी 
अनुपस्थिति में एक ज्ण भी स्थिर नहीं रह सकता | वह भी भेरी 
तरह ही....हमदोनों एक दूसरे से इतना घुलमिल गये हैं कि कभी 
पथक होने के ध्यानमात्र से सिहर उठते हैं। वह बहुत भावुक और 
सहृदय बन्धु है | उसके पास बहुत बड़ा हृदय है |” 

“ओर तुम्हारे पास कितना बड़ा हृदय है बेटा... 

“जितना बढ़ा दर्शक के पास....आप दर्शक को जानते हैं....? 

“जानता हूँ, वही न जो मयध का राजकुमार है /” 
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“आप केसे जानते हैं कि वह मगध का....” 

“ऐसे जानता हूँ कि तुम भी राजकुमार हो....?” 

“मैं राजकुमार हूँ....किप राजा का राजकुमार ?” 

“कोशांबी के राजकुमार... 

“कौशांबी कहाँ है पिताजी !?”? 

“यमुना और गज्ञा का नाम सुना है... 

“भला गज्जा और यमुना का नाम भी में नहीं जानूँगा | में यमुना 
ओर गन्जा की उत्पत्ति की कथा तक जानता हूँ... 

“कोशांबी यमुना के किनारे पर ही अवस्थित है। जैन तीर्थंकर 
महावीर ने कोशांबी की थात्रा भी की थी....” 

“आने यह सब कुछ भी नहीं बताया....क्यों माँ तुमने मुक्त 
सदेव अन्धकार में रकखा | इससे तुम्हें क्या मिला !” 

“इससे मिला तुम्हरे जीवन का विकास और एक ऐसी शक्ति,. 
जो आयात के कम ही राजकुमारों के प्स्त होगी। तुमसे इन 
वतुओं को गुप्त रखने का एक और कारण भी है। यदि तुम इन 
सारी स्थितियों से अवगत हो जाते तो न जाने तुम्हारे अन्तर में कैसा 
भयज्लुर कोलाहल छा जाता। भर्िष्य मनुष्य के हाथ में नहीं 
होता न ?”? 

“दर्शक को बुलाऊँ पिताजी ??” 

“अवश्य बुलाओ....? 

उदयन ने अपनी माँ की ओर एक बार देखा और चब्चल-चरणों 
से दर्शक के निवास-ग्रह की ओर चल पड़ा | अमुख द्वार पर पहुँचते! 
ही पुकारते लगा--- 

“दर्शक... दश 

“कौन उद्यन....” कहता हुआ दर्शक बाहर आ रहा । 
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“आओ चलो, पिताजी आए हैं...आओ चलें...” उदयन 
ने कहा | 

“तुम्हारे लिए क्या-क्या ले आए हैं ?” 

“करे लिए वह स्वयं आए हैं और चाहे कुछ लावें या न लावें....? 

“तब तो तुम उनके साथ चले जाओगे न ?” 

“तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा तकूँगा, दर्शक....ऐसा क्‍यों 
सोचने लगे ?” 

“तुमने तो कहा था--जब मेरा अध्ययन समाप्त है जायेगा तो 
पिताजी मुझे लेने आवेंगे । अब तो अध्ययन भी समाप्त हो चुका 
है....” कहते हुए दर्शक की आँखों में आँपू आ गए | 

“यह क्या, तुम रोने लगे दर्शक...” 

“पवताजी आए हैं, रोने क्यों लगूँ ...” उदयन ने कहा और मन 
ही सन सोचने लगा--आनन्द के अतिरेक में भी आँधू आ जाते हैं 
आँखों में.... 
उदयन ने अपने उत्तरीय से दर्शक की आँखें पोंडुकर कहा-- 

“आओ दर्शक....!? 

दर्शक और उदयन चल पढ़े (-दर्शक को ऐसा अनुभव हो 
रहा था जेसे उसके पाँवों में प्रत्था बॉय दिया गया हो। उसके 
याँव उसके भार से उठाये नहीं उठ रहे भे। उदयन जेसा अन्त- 
रज्न सखा, जिसके साथ उसके जीवन का एक साग बीत यया, 
उसते बिछुड़ने की अज्ञात आशंका से मन विचलित हो रहा था | 

“यह रहा मेरा श्रन्तरज्ञ सखा दर्शक....”” दर्शक को पिता जी 
के समत्त उपस्थित करते हुए, उदयन ने कहा। दर्शक ने सम्राट 
शतानीक के चरणों का स्पश किया | सम्राट शत्ानीक ने कह्ा-- 

“उदयन ने तुम्हारी चर्चा की और में तुम्हें देखने को आकुल 
डी उठा.,..? 
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“आपके दशन से कृतक्ृत्य हुआ ...” दर्शक ने मौन पारण कर 
लिया । उसकी आँखें मिद्दी में गड़ी तो गड़ी ही रह गई। 
अनजाने में आँसू के दो-चार फूल परत पर गिरे, ग्रिरि और 
बिखर गये । 

“तुम्हारी आँखों में आँसू केसे दर्शक !? 

#अ्म्र/2....7 

“मिलन बहुत ग्राचीन है, वियोंग भी नया नहीं। एक पंथ पर 
अनेकों पथिक परस्पर परिचित हो जाते हैं तो क्या वे भाषनाओं 
में बहने लगते हैं? उदयन की भी वही स्थिति हो रही है। एक 
ओर मगध का भावुक राजकुमार और दूसरी ओर कौशाम्बी का 
हृदय है। आँधुओं के गीले तारों से तुम दोनों एक सूत्र में बँधो 
ऐसा में नहीं चाहता वरन्‌ यह अपेत्ता रखता हूँ कि तम दोनों का 
पुरुषार्थ दोनों को परस्पर जीवन और कर्तव्य के सबल सूत्र में 


“जीवन के कुछ ऐसे ज्ण, जहाँ से नये जीवन का आरम्म 
होता है--सुख और दुख के साथ बीते हँ--एक कक्षा में एक सूत्र 
का अभ्यास, आखेट, वन-पर्व, संगीत और सांस्कृतिक चर्चा, आज 
सभी शूल बनकर मस्तिष्क में चुम रहे हैं....?” 

“मेरे आशीर्वाद लो दर्शक, तुम दोनों का स्नेह-सूत्र अचल रहे । 
अपने जीवन के पथ पर अपनी समस्त आकांत्षाओं और अश्रमिल/षाओं 
के साथ बढ़ो....” 

“मैं तो यह चाहता था--कि दर्शक जब सम्राट हो जायेगा तो 
में उसका मन्त्री बनकर ही रह लूँगा....” उदयन ने कहा । 

“यदि मुझे कोई यह पूछे कि तुम क्‍या लोगे मगघ का 
साम्राज्य या उदयन तो में निर्धत्न होकर उदयन का नाम बता 
ढूँगा....! 
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“दर्शक्....!! 

“तुम्र दोचों राजकुमार हो । मगध और कोशांबी की आशायें 
तुम्हें बड़ी आकृलता के साथ निह्वार रही हैं। यह दो अभिन्र हृदयों 
की चरम-सीमा हे | दर्शक ने मुझे बहुत प्रभावित कर लिया है। जब 
तुम दोनों का हृदय एक-दूसरे के पास सुरक्षित है फिर वियोग और 
उसकी अनुभूतियों का कोई अश्न नहीं उठता....।” 

“हम दोनों एक दूसरे के जितने समीप हैं, रुमएवान भी उत्तसे 
तनिक न्यून स्थान नहीं रखता | उसे तो में यहाँ से ले ही जाऊँगा ।” 

“कौन रुमरवान्‌....” सम्राट शतानीक ने उत्पुकता प्रकट की । 

“रुमरवान भी मेरे ही वर्ग का विद्यार्थी है। उत्तकी शिक्षा भी 
समाप्त हो चुकी है ।” 

“बह देखिये सम्राट उुमएवान आ गया....?* 

“फरताजी हैं, रुमएवान....” उदयन ने कहा | रुमएवान सम्राट 
शतानीक के चरणों पर भुका | 

“आयुष्मान, अभी-अ्रभी तुम्हारी चर्चा चली और तुम आ गये । 
तुम्हारी आयु बहुत लम्बा है। तुम्हारे ललाट की रेखायें भी कुछ 
ऐसा ही कहती हैं 

“गुरुजनों के आशीर्वाद और स्वजनों का स्नेह पाकर ही अब 
तक जीवित हूँ....राजन्‌....”? 

#हुमरवान /? 

“आज्ञा हो सगआआाट....” 

“ेरे शासनकाल में योगंघरायण ने महामात्य का कार्य सम्पादन 
किया | अभी भी वे अपना कर्तव्य न्याय और सत्य के मापदर के 
साथ करते जा रहे हैं। मैंने सदैव उन्हें आता के रूप में देखा है, 
आज भी देखता हूँ। स््रयं उनका व्यवह्मर भी कभी शिबिल नहीं 
हुआ | समय और असमय में अपने न्यागोचित सदूविचारों से मेरी 
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सहायता करते रहे | क्या में तुमते आशा करूँ कि तुम चिरजीवी 
उदयन को अपना सौहाद और साहचर्य दे सकोगे....!” 

नरेश व्याक्त और व्यक्तितल उदयन से कभी मित्र नहीं हो 
सकता | उदयन मेरा अंतरज्ञा सा और अगिन्र है। उदयन के 
जीवन और जीवन के मर्विष्य के लिए में अपना सर्वस्व समर्पण कर 
सकता हैं, साहचर्य ता बहुत साधारण-सी क्सतु है...” 

“योगन्धरायण अपने स्थान पर ज्यों के त्यों बने रहेंगे । शास्तन 
का भार उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। महामात्य के सहयोग पे 
मुझे कभी किसी अन्देशा को आशझ्ला न रही। रुमरवान तुम्हारी 
स्वीक्ात पाकर मुझे बढ़ी असबता हुईं ।” 

नोरी खीकृति की क्‍या चर्चा / सब कुछ आपका आदेश है, 
ऐसा आदेश जो लेह ओर कृपा से भरा हुआ है...” रुमसान ने 
फहा और सम्मान में सम्राट के आये अपवा शीश भुकाकर उदयव 
की ओर देखने लगा । 

“आज जब से तुम लोगों के बीच आया हूँ, जी में आता है, 
कौशाम्बी छोड़कर अपना जीवन तुम्हीं लोगों को अपित कर दूँ...” 

“उदयन से एक ऐसा! अपराध हो गया है....” कहते-कहते 
सुगावती ने अपने को रोक लिया | 

“कैसा अपराध माँ....कहों व....आधी बात कहकर रुक क्‍यों 
गयी....” उदयन की उत्कोठा तीर हों उठी | 

“उद्यम का अपराध नहीं था। भविष्य जब जो चाहता है, 
करा देता है। वह उदयन के जीवन का ग्रथम बुद्ध था| यदि उत्त 
स्थिति में में स्वयं उसका लक्ष्य बन गत्रा होता तो भी वह अपराधी 
नहीं कहा जाता। तुम्हारी आशज्ला सच निश्रली; तुम्हारे सपने 
सच निकले.... 

उदयम ने दर्शक की ओर देखा और दर्शक ने उदयन की ओर 
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दोनों के लोचन मर आए | उदयन के सामने माँ की वह पंक्ति एक 
लम्बी रेखा खींचती हुईं दूर-युदूर अंतरिक्ष की ओर चली गई-- 
“#ुत्रिय-कुमार अज्न-शत्र का दुरुपयोग नहीं करते...” 

“तुमने जिन्हें वन-पर्व में अपने वाणों का लक्ष्य बना दिया था 
जानते हो वह कोन थे /” 

“कौन थे माँ /7 

“तुम्हारे सगे काका....? मृगावती ने कहा और अपनी आखें 
बन्द कर ली | 

उदयन की आकृति पर जघन्य अपराध की घनी छाया छा गईं | 
वह हतपग्रभ-सा, मृक-मोन आँखों से माँ की ओर देखता रह गया | 
आद्र-स्व॒रों में बोला-- 

माँ में अपराधी हैँ; ऐसा अपराधी जिसे कभों तज्ञमा नहीं 


किया जा सकता....”” हि 
“तुम लोग अन्याय के पथ पर नथे। न्याय की याचना या 


परिणाम के लिए किया गया अपराध कभी अपराध नहीं कहा जाता | 
ऐसा अपराध कर्तव्य की सीमा में आ जाता हे....उदयन....विचलित 
न हो, तुम क्षत्रिय-कुमार हो। ज्त्रिय-कुमार की आँखों में आँसू 
आना ही सबसे बढ़ा अपराध है....?? 

“मुझे इसके लिए घोर पश्चात्ताप हे, वह मेरी पराजय थी, 
विजय नहीं....”” 

“उत्त विजय और पराजय का निर्णय तुम्हारे पाप्त नहीं... 
महर्षि जमदस्नि के शब्दों में है, जो तुम जानते हो... में इसके लिए 
लजित हूँ हि मेरे सेनिकों ने राजकुमार दर्शक को बन्दी बना 
लिया...” 

“आपकी आत्मा बहुत महान है, राजन्‌....बहुत महान...” 
दर्शक बोला | । 
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“जाने दो इन समस्याश्रों को....!” 

“तुमने बराबर मुझे असम में उलभाये रखा। मेरे बार-बार 
पूछने पर भी तुमने कुछ स्पष्ट नहीं किया....!” 

“मैंने तुमसे कहा न! इन रहस्यों का उद्घाटन हो जाना 
तम्हारे लिए अशुभ की सूचना हो सकती थी...” 

है श है 4 

“तो क्या आज हयलोग उदयाचल से प्रस्थान कर जायेंगे !?” 

“हों, उदयन कुछ ऐसी ही विषशता है... 

“पारी कोशाम्बी तुम्हें देखने के लिए आकुल हो रही है। 
इसके अतिरिक्त आस-पास के राज्यों की स्थिति भी चिन्तनीय हो 
रही है। कई सल्लुटापत्ष परिस्थितियाँ भी कोशास्बी के समक्त 
उपस्थित हैं। ऐसी दशा यें मेश बाहर रहना उचित नहीं। गहा- 
मात्य योगंघरायण भी सेरे ही साथ आए हैं....”” 

“प्रह्ममात्य योगंघरायण कहाँ है राजन्‌ /? मुगावती बोली | 

“महर्षि जमदमि से अपनी शह्भाओं के समाधान में लगे हैं...” 

आज में भी अपनी शह्लुहं का समाधान चाहँगा....” 
उदयन बोला । 

“कैसी श्ढा बेटा....!” 


“आपने माँ को अकेली क्‍यों छोड़ दिया ? क्या यह अन्याय 
नहीं हुआ ? क्या आपका यह असानुषिक व्यवहार मानवीय पर्स 
के विरुद्ध नहीं कहा जा सकता /” 

“क्या तुम्हारी माँ ने कभी इस परिस्थिति के विषय में स्पष्ट 
नहीं किया ? 

“नहीं, कभी नहीं....? 
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“इसका उचित और न्यायतंगत उत्तर तुम्हारी माँ के पास ही 
है, मेरे पास कुछ भी नहीं । अपनी माँ से पूछी....” 

“(या ने कहा था--आप्य जब जिसे जहाँ चाहता है, ले जाता 
है....तो क्‍या भाग्य की शक्ति मनुष्य के क्न॑ब्यों से अधिक बलवती 
होती है!” 

“नहीं उदयव....पुरुष का पुरुषार्थ खयं॑ ऋषारिचित शाक्ति का 
अजेय श्ृंग है, जिस पर भाग्य कमी अधिकार नहीं कर सकता...” 

#ासी शक्ति का संचय केसे होता है, पिता जी... (7 

“अदुम्य उत्साह, संयम और स्वाध्याय से ऐसी शक्तियाँ मान- 
वीय जीवन का ग्राप्त होती हैं । __नीतवि और शात्रों के तिद्धान्त ऐसा 
ही कहते हैं...” 

“आपसे जीवन की कई नह वस्तुएँ मिली...” 

“उदयन... 

“आज्ञा माँ....! 

“तुम तो कहते थे, पिता जी से जिस दिन गेट होगी, शात्रार्थ 
करूँगा...” 

“गन्चार्थ ही तो कर रहा हूँ....माँ....” उदयन बोला | 

“आज संध्या समय हय लोगों को अस्थान भी तो करना है....?? 

“*व्या आप कुछ दिन ओर अपना समय नहीं निकाल सकते ? 
मुझे यहाँ की पर्वत मालाओं ने अपने अड्ल में बाँध लिया है, वन- 
ग्रान्तर की पगड़णिडियाँ सदेव मेरी अतीज्षा करती हैं, पक्षियों को 
मेरी स्वर-लहरी बहुत प्रिय हो गईं है। इन सारे आकर्षणों के 
अतिरिक्त यहाँ का मोहक वातावरण ग्राणों में इतना रम गया हैं 
कि....” उदयन आगे कुछ कह न सका | 

शहेसा हो जाना अस्वाभाविक नहीं | यह मानवीय विशेषताश्रों 
में है | तुम्हें कोशाम्बी की मिट्टी पुकार रही है। साथ ही मेरे शरीर 
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को तुम देख ही रहे हो | पक्के फल का क्या विश्वास ? पता नहीं कब 
आकाश मै घरती पर दपक पढ़े....!? 

“महापें को इसकी सूचना दे दी गईं है ?” 

“अभी जाकर ऋषिराज को सूचित किये देता हूँ...” 

“हमणवान साथ चलेया....!” 

“अवश्य उसकी कोमल गकृृति ओर इृढ़-विचारों ने मुक्के बहुत 
प्रभावित कर लिया है। स्वभाव से ही मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण 
होता है....!? 

सहसा बाहर से किसी का पदचाप सुनाई पड़ा | उदयन बोल[-- 


“उद्यन....” रुमरवान का गीला स्वर उदयन के अचेतन 
अन्तर से टकरा गया | 

“भीतर आ जाओ भाई...” रुमएवान भीतर आ रहा | 

#मञ्रार कहाँ गये !? 

“प्रहृर्षि के पास....? 

“हमारी यात्रा तो आज निश्चित है ?”? 

“पिता जी की यही पा है, कोई संशोधन की आशा नहीं की 
जा सकती....?? न 

“तुम तो तैयार हो न !”” 

“तुम्हारी भी यही सहमति है, उदयन....? 

संध्या समय सम्राट शतानीक, रानी मूगावती, उदयन और 
रुमरवान के साथ उदयाचल से कोशाम्बी के लिए विदा हुए | 


तीन 


सम्राट शतानीक ने शासन का सारा भार उदयन के कन्धे पर 
रख दिया और ख्यं॑ अपनी भार्या मृगावती के साथ हिमालय की 
झोर चल पड़े | उदयन वत्सराज्य पर शासन करने लगा। क्रमशः 
राज्य का सारा भार अपने सुयोग्य मन्त्रियों पर सौंप कर वह ऋपना 
जीवन व्यतीत करने लगा | 

कुछ दिनों तक वह एकान्तवास करता रहा और अब उसकी 
अवत्ति आखेट की ओर हुईं। दिन का अधिकांश समय आखेट में 
ओर रात का वाहुनेमि नाग की दी हुईं सुघोषवर्ती वीणा के साथ 


बीतने लगा। घोषवती वीणा की सहायता से मदमत्त हाथियों को 
पकड़ कर लाता और आखेट भी किया करता | 


महामात्य योगन्धरायण के सम्मुख कोशाम्बी का मानचित्र सदैव 
सपने की तरह मूलता रहता। समय की गतिशीलता पर उसे 
विस्मय के साथ ही आश्रय भी कम न होता। वे छोटे-छोटे राज्य 
जो कौशाम्बी की छत्र-छाया में फ़ूल-फल रहे थे, संयोग पाकर अपने 
को स्वाधीन घोषित कर चुके थे | पाश्लाल--देश भी उन्हीं में से एक 
था। यौगन्धरायण अपनी शक्ति को बार-बार तोल कर भी कोई 
नथा चरण बढ़ाने में हिचक-सा जाता था | उसके मस्तिष्क में यह 
निदान बुरी तरह घर कर चुका था कि यदि मायध-नरेश से हमारा 
सहयोग और सम्पक स्थापित हो जाय तो पाश्चाल पर विजय करना 
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सुगम हो जायगा। योगन्धरायण किचारों के उह्ापोह्ट में उल्का था 
कि श्रतिहारी ने आकर सम्मान पूर्वक अमिवादन किया | 

“मन्जी प्रवर....?? ग्रतिह्वरी ने कहा | 

“कोई आवश्यक सूचना है !” 

“उजयिनी-नरेश महासेन का दूत आपके दर्शन के लिए...” 

“कब आया....” महामन्त्री योगन्धरायण ने जिज्नासा की। 
यौयन्धरायण के समझ उजयिनी और कोशास्बी के हुराव भरे ज्णु 
अपनी विराट आकृति लिए नाच उठे | 

“आज ग्रात/काल....* 


“उसके उचित आवास-वनिवास का प्रबन्ध हो चुका है !?” 

“पन्त्री-प्रवर....!? 

“सम्राट को इसकी सूचना दी जाय। सम्राट के सम्मुख ही 
उज्जयिनी के दूत को उपस्थित किया जाय...” यौगन्धरायण 
ने कहा | 

“जं आज्ञा,...” प्रतिहारी ने कहा और इसकी सूचना सम्राट 
को दी। सम्राट के सम्मुख उजगिनी का राजदूत प्रस्तुत किया गया । 
उज्मयिनी के राजदूत ने बड़े ही नाटकीय ढन्ज से सम्राट के सम्मुख 
अपने को उपस्थित किया | बोला--- 

“उजयिनी-सम्राट महासेन की ओर से सम्राट उदयन और 
सभासदों का हार्दिक अभिवादन स्वीकार हो....? 

“उज्यिनी में कुशल तो है /” 

*्यब आपकी कपा का आश्रय है...राजनू / उजयगिनी बार-बार 
आपका स्मरण करती है ।” 

“इस शुभ स्मरण के लिए हम सम्राट महासेन का आभार 
स्वीकार करते हैं |” 
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उजयिनी के राजदूत ने कौशाम्बी-नरेश के सम्मान में अपना 
मस्तक झुकाया और कहा-- 

“सारा आर्य आपके गुणों से परिचित है। राजकुमारी 
वातवदत्ता गन्धवविद्या यें आपका शिष्यत्व ग्रहण करना चाहती हैं। 
यदि उज्यिनी के प्रति सम्राट का रंचमात्र भी स्नेंह हो तो स्वीकार 
करने की अनुकम्पा की जाय....? 

सम्राट उदयन ने मन्त्री-प्रवर थोगन्धरायण की ओर देखा, 
फिर हुमएवान की ओर | कुछ क्षण तक वह सोचता रहा। कई 
विचार सम्मुख आते रहे | कई शुभ और अशुभ आशंकाएँ आँखों 
से होकर मन सें उतराती रहीं। उदयन के सम्मुख एक महाशून्य-सा 
नाचता हुआ दीख फड़ा | रुमरवान ने कहा-- 

“सम्राठ की आज्ञा अपेत्तित है....!! 

“अपने व्यक्तितत जीवन और कोशाम्बी के .सम्बन्ध में मेरा 
अपना कोई स्वतन्त्र विचार नहीं, मन्‍्त्री-प्रवर योगन्धरायण का उत्तर 
ही मान्य होगा | मन्त्री-।व९ यदि चाहें तो वे इस सम्बन्ध में एकान्त- 
वार्ता कर सकते हैं |” 

“पम्नाट....” रुमएवान बोला | 

#्षुम मेरे व्यक्तितत जीवन से परिचित हो। मन्त्री-प्रवर से कुछ 
भी बात करने से पूर्व में तुमसे बातें करना अच्छा समझूँगा....? 
सम्राट उदयन ने कहा और वह रुमर॒वान के साथ अपने शयनागार में 
जा रहे | समूाट ने पुन। कहा--- 

“चासवदत्ता के विषय में तो तुम जानते हो....”” 

“क्या आप उ्जयिनी-नरेश महासेन के विषय में नहीं जानते !”? 

उदयन कुछ बोल न सका। उसकी मौनच-पलकों की भाषा 
रुमणवान के सम्मुख मुखरित हो उठी | रुमएवान ने स्थिति को स्पष्ट 
करते हुए कहा-- 
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“यदि आपके मस्तिष्क में कोई दुर्बलता हो तो उसे आप 
स्वच्छन्द होकर स्पष्ट कर देंगे। इस विचार को ध्यान में रखते हुए 
, कि मन्‍्त्री प्रवर योगन्धरायण इन सब बातों की अधिक जानकारी 
रखते हैं। जीवन के कितने ही उत्थान-पतन उन्होंने देखे हैं। 
आपके पूज्य पिता सम्राट शतानीक के शासनकाल में भी अपनी 
कार्य-दत्चता और नीति-कुशलता का परिचय दिया है | वे जो कुछ 
कहेंगे, उनका जो भी निणय होगा वर्चमान और भरिष्य को हृषि 
कोण में रखते हुए होगा....”” 

“तुम अपनी सहमति प्रकट करो, रुमएवान 

यह आपका व्यक्तिगत प्रश्त है परन्तु उल्लयिनी-नरेश का दप- 
भरा संवाद केसे कीशाम्वी आया, आश्चये का विषय हे....!” 

“इसमें दर्ष की कोई बात नहीं। वासक्दत्ता को मेरा शिष्यत्त 
ग्रहण. करना है, इसलिए यह तो उचित ही था कि वह स्वर 
मुझसे सम्पर्क स्थापित करतीं, परन्तु उल्लयिनी की राजकुमारी 
कोशाम्बी आकर शिक्षा ग्रहण करें, यह कुछ विचित्र-सा 
लगता हे 

“यह बात अवश्य है कि आपकी कीत्तिलता पारे संसार में 
फैल गई है। यह सब उसी का प्रमाण है। उज्जगिनी-नरेंश को 
अपनी कन्या के विषय में चिन्ता है। प्रत्येक पिता प्तोचता ही है 
कि उप्की पुत्री अच्छे कुल-शील में पड़े | आप इस विषय पर 
मन्त्री-प्रवर योगंघरायण से अच्छी तरह जान सकेंगे। मुझे जीवस' 
की इन समस्याओं की अधिक जानकारी भी नहीं परन्तु उस राजपूत 
की आकृति-रेखाओं को देखकर जैसी मेरी घारणा बनी मैंने आपके 
समत्त रख दिया....? 

“ग्रतिह्ारी, ्ी श्र 

“झतज्ना-सम्राट,...? 
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“मन्‍्त्रीअवर से कुछ आवश्यक...” 

“अभी सूचित किये दे रहा हूँ, सम्राट...” और दूसरे क्षण 
योगंघरायण उदयन के शयनकत्त में आ उपस्थित हुआ | 

“आज पुनः आपको कष्ट हुआ, मंत्री-अवर....” उदयन ने 
-कतज्ञता प्रकट की । 

“सम्राट शतानीक के जीवन-काल से अधिक विश्राम-लाभ कर 
इका हँ। यदि सम्राट उदयन के शाप्तन-काल में कुछ कष्ट ही 
सहना पड़ा तो क्या हुआ....?? 

“आपको मैंने कभी सन्‍्त्री माना ही नहीं, सदेव पिता तुल्य 
समझा । उजयिनी-नरश के संवाद के सम्बन्ध में क्या आप अपने 
मौलिक विचार प्रकट करें, साथ ही मुझ्के उचित आदेश भी दें...” 

“आपकी माचप्तिक-स्थिति से अवयत होते हुए भी यह कल्पना 
'करने की ध्रृष्टता नहीं कर सकता कवि आप इस विषय पर इतने दुर्बल 
हो उठेंगे। जीवन की दुर्बलता सही जा सकतों है पर मन की 
दुबलता पुरुषत्व के साथ-साथ पुरुषार्थ को भी नष्ट कर देती है ।” 

उदयन चुपचाप सुतता रहा | समस्‍यायें कुछ ज्ञणों तक अपने 
में उलकाये रहीं फिर भी उसके अन्तर की दुर्बलता सदेव उसे दूसरी 
पिपरीत दिशा की ओर खींचे जा रही थी। ऐसी अज्ञात दिशा की 
ओर, जिघर रूप का सिन्‍्धु, योवन का ज्वार और जीवन का नया 
पथ होता हे। उदयन के कानों में मन्त्री-अवर के शब्द बार-बार 
अतिध्वति बनकर गूँजने लगे | उदयन ने कहा--- 

“आपका आदेश चाहता हूँ, मन्त्री-अवर / विचार नहीं | 
आपने जो मेरे मत पर दुर्बलता का अभियोग लगाया है, उतसे 
मुक्ति पाने के लिए आपकी सहमति नहीं आपकी आज्ञा ही 
आवश्यक है...” 

“उज्जयिनी-नरेश की गति-विधि से सारा कौशाम्बी परिचित है । 
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अह्यसेन की कूटनीति को समझे चुका हैँ, वह आपको इसी बहाने 
अपने यहाँ बुलाकर अपनी पुत्री वासवदतता को आपके जीवन के 
साथ बाँधना चाहते हैं। उन्हें यह ज्ञात है, योगन्धरायण मेरी 
नीति से परिचित है | इन सब बातों के अतिरिक्ति कुछ राजनैतिक 
समस्‍यायें भी हैं | यदि उन्हें यह सम्बन्ध स्थापित ही करना आवश्यक 
था तो उचित-ढज्ज से यह कार्य संपादन होना चाहिये था। याद वह 
इस स्थिति को संभाल न सकेंगे तो आपको बन्दी भी बना लेंगे | 
इन अवस्थाओं में मनुष्य कब किस स्थिति में होगा, कहा नहीं जा 
सकता....अन्तिम निष्कर्ष...मुझे तो यह सारा षड़यन्त्र ही लगता 
है....में तो यही चाहँगा कि आप उज्जगिनी-वरेश का यह आमनन्‍्त्रणु 
स्वीकार न करें....” योगन्धरायण ने कह्ा | 

“राजदूत को तो कुछ उत्तर देना ही होगा....ऐसा उत्तर, जिससे 
परस्पर किसी ग्कार का विरोध-साव भी न ग्रकट हो....? 

“कीशाम्बी की सेनिक-शक्ति उनयिनी से किसी मी अंश में 
न्यून नहीं। जो होगा, देख लिया जायगा,..,फिर भी युद्ध से अलग 
रहने में ही मनुष्यता की रक्षा हो सकती है...” समणवान ने कहा | 

“युद्ध ते तभी वक गाया जा सकता है, जब तक सम्मुख नहीं 
आजाता। जब युद्ध अपना आकार ले बेठे, तो जीवन ओर ग्रा्णों 
को मुद्ठी में बॉधकर आगे बढ़चा चाहिये, क्ञत्रिय-पर्म यही कहता 
है....” योगन्धरायण ने अपना विचार सम्राट उदयन ओर रुमण्वान 
के सम्मुख अकट किया | 

“मन्त्री-पवर को यह अधिकार है, जो उचित उत्तर देना चाहें 
मोखिक रूप में उजयिनी के राजदूत को दे दें....” उदयन ने अपने 
सहपाठी रुमएवान की ओर भावभरी आँखों से देखा । 

रुमणवान से उदयन की मनोभावना छिपी न रह सकी | ठुस- 
खान ने कहा-- ऐसी आकुलता तम्राट....! 
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“आज़ा मन्त्री-प्रवर,...7 

“उजयिनी के राजदूत को समूह के सम्मुख उपस्थित किया 
जाय....” दूसरे ही ज्ण राजदूत ने समाट और मन्त्रीअवर का 
सादर अभिवादन किया | बोला-- 

“सम्राट के आदेश की प्रतीक्षा है....? 

“यदि उनयिनी-मरेश को कोई आपति न हो तो राजपूत्री 
वासवदत्ता कोशाम्बी पधार कर ही समूाट-उदयन का शिष्यल यह 
करें....” यीगन्धरायण ने कहा | 

“यह केसे सम्भव हो सकता है, भला ? राजकुमारी वासवदत्ता 
पर समस्त उल्वयिनी को अभिमान है ओर यह कुछ विचित्र-सा' 
लगता है....मेरी ग्रा्थना है....सम्राट अपने विचारों में थोड़ा परि- 
कर्ततन करें....!? 

उदयन को आकुल आँखों में वासवदतता का मादक-चित्र नाच 
उठा। एक ही क्षण में अगणित सपने आकर बोल उठे, जिनकी 
ग्रतिध्वनि उसके मन-आरखों में हुईं। उदयन ने एक बार रुूमरवान 
की ओर देखा और वही दृष्टि मन्त्री-पवर योगन्धरायण पर लौटकर 
स्थिर हो गयी । 

/इसमें कोई परिवत्तेत सम्भव नहीं...” योगन्धरायण के स्वर 
में निश्रय बोल रहा था | 

“जो आज्ञा....” कहता हुआ राजदूत बाहर हो गया । 

“यदि मन्‍्त्री-पवर की आजा हो तो में महासेन को बन्दी बनाकर 
कोशाम्बी ले आऊँ .. ?? उदयन ने कहा | 

#ऐसा करना न सम्भव है, न उचित । आपको यह स्वीकार 
करना ही होगा क्रि महासेन एक प्रभावशाली समाद हैं। उजयिनी 
नगरी संसार का आभूषण है। उजयिनी के कण-कण से सुधा 
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छलकती है। वह अपने रूप और सौन्दर्य ते अमरावती को भी 
लजाती है। उज्वयिनी में, महाकाल का स्वरूप यहुण कर विश्वनाथ 
वास करते हैं। उजयिनी के पूर्व नरेश महेन्द्र वर्मा थे। आप ही 
के समान उन्हें जयतेव नामक पुत्र रत्न की ग्राप्ति हुई। जयसेन 
को अग्रतिम प्रतिमा के साथ आपूव शक्ति वरदान में मिली 
उजयिनी के सम्बन्ध में एक बड़ी ही रहस्मयी कथा प्रचलित है 
सम्मवतः आप उससे अनभिन्न हों। जयसेन का राज्याभिषेक हुआ | 
उन्हें बिन्‍ता हुई क्रिन उनके पास सामयिक कृपाणु है नद्री। 
शने -शने. उनकी यह चिन्ता बलक्ती होने लगी और वह चरिडका- 
स्थान में जाकर निराहर आराषना करने लगे। आराधना के क्रम 
में अपने शरीर का माँप काट-काटकर होम करने लगे। चरिडका 
ने उनकी आरापना से प्रसव होकर दर्शन दिया और कहा--वत्स, 
में तुम्हारी आराधना से असनन्‍्न हँ--यह अजेय कृपाए स्वीकार 
करों | तुम्हें अंगारवती भार्या भी शीत्र ही ग्राप्त होगी। तुमने 
मेरी उपासना में बहुत बड़ी साधना की है, अतः आज से तुम्हारा 
नाम चणडमहासेन रहा |” देवराज इन्द्र के प्त्त दो अपूर्व सम्पत्ति 
थी--बजत्र और एरावत | चएडमहासेन के पास भी दो रत्न थे--एक 
चरिडका का दिया हुआ वरदानी कृपाण और नडायिरि नामक 
मदमतत हाथी । कृपाण ओर बडागिरि के ग्रभाव से वे बहुत हो 
सुली थे 

“आपने तो उनभिती-नरेश के विषय में कुछ ऐसी बातें सुनाई 
कि....” सरुमणवान ने आश्रय प्रकट किया | 

“हाँ, तो फिर आगे....? उदयन ने उत्तुकता दिखायी | 

“एक दिन वे आखेट के लिए सघन-वन में जा रहे थे । सहता 
उनकी दृष्टि भयंकर वराह पर पड़ी। उसे देखकर उन्हें ऐसा लगा 
जैसे रात का अन्धकार दिन को पिएडीभूत हो उठा हो। महास्तेन 
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ने बार-बार अपने वाणों का लक्ष्य बनाया पर वे उस पर आधात 
न कर सके | वराह रोप में उठा और उनके रथ को तोड़-फोड़कर 
अपने माँद में घुत गया। महासेन ने साहस से काम लिया। वे 
भी उसका पीछा करते हुए माँद में जा घुसे। माँद प्रशस्त और 
लम्बा था। कुछ दूर जाने पर एक सुन्दर नयर दीख पड़ा। नगर 
के मध्य में एक तालाब था। तालाब के एक किनारे पर बैठकर वे 
चिन्ता में डूब गये। सहसा किसी का पदचाप सुन पड़ा। पीछे 
मुड़कर देखने का संयोग न मिला कि अचानक--तुम कोन हो 
युवक....! कामल स्वर उनके ग्राणों से टकरा गया। आप कैसे 
इस बिल में आ रहे ? और वह सम्मुख आ रही। अग्रतिम 
सीन्दर्य, रूप-राशि से लदा लथपथ शरार, अंग-अंग से तरुझायी 
माँकती हुई। आँखों से अमृत बरसाती हुई, अपरों से आसव | 
महाप्तेन ने भर आँख उसकी ओर देखा तो देखते रह गए । प्रश्नों 
का उत्तर देना तो उन्हें स्मरण ही ने रहा। युवती समीप आ 
गईं। महान ने एक बार पुनः उसे नख से शिख तक निहारा। 
युवती को आँखें मर आयी थीं। महासेव ने पूछा--आँखों में 
अमृमत की जगह आँधू केसे आ गये....” तरुखी ने उत्तर में कहा-- 
अभी जो वराह इस माँद में घुसा है वह अंगारक नामक देत्य है, 
में उसकी पुत्री हँ। मेरे पिता का सम्पूर्ण शरीर पत्थर का बना 
है। वह राजकुमारियों को पकड़ लाता है और उन्हें मेरी दासी 
बनने के लिए वित्रश करता है। इसी अभिशाप से वह राक्षस भी 
हो गया है। आपको देखकर छोड़ दिया, इसलिए कि वह थका- 
प्यासा आया था। अभी वह अपना रूप बदल कर प्रो रहा है । 
जब उसकी आँखें खुलेंगी तो कोई थे कोई अनिष्ट अवश्य करेगा । 
यहाँ अन्य कोई आखेट दृष्टि में नहीं आता। में आप ही को 
देखकर चिन्तित हो रही हूँ कि आपका यह सुन्दर शरीर एक ही 
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छ्गण में काल के मुख में होगा | इसीलिए मेरी आँखें में आँधू आ 
गए | महातेन ने कहा--यदि मेरे लिये तुम्हारे भीतर थोड़ी भी 
सहानुभूति हो तो एक काम करो | जब वह जगे तो उतके पास जाकर 
' रोने लगो। वह तो तुम्हारे रोने का कारण अवश्य पूछेगा, ती 
कहना--में इसलिएं रो रही हूँ कि कहीं कित्ती ने आपको मार 
दिया तब मेरी क्या गति होगी। इसमें हम दोनों का कल्यारा 
सम्भव है |! 

उदयन ओर रुमरवान विस्मय-विमुग्ध योगन्धरायण की ओर 
देख रहे थे और वह कहे जा रहा था-- _ 

“झजड़गरवती ने महासेन का परामश स्वीकार किया। अनिष्ट 
की आशक्ला से रक्षा करने के लिए महासेन को कहीं छुपा दिया 
आर स्वयं अपने पिता के समीप पहुँची । जब राक्षस की नींद टूटी 
तो अज्लारवती की आँखों में आँपू देखकर उसने उत्युकतापूर्वक 
पूछा-- तुम्हारी आँखों में आँधू क्‍यों देख रहा हूँ, बेटी...” “यदि 
किसी वीर पुरुष ने आपकी हत्या कर दी तो मेरी क्या यति होगी |” 
छुनते ही राज्स अद्ृह्ञाम कर उठा। बोला--मुझक्के कोच मार 
सकता है बेटी, मेरा सारा शरीर बच्र से भी बच्र है । केक्ल बाँयें 
हाथ में एक छिद्र हे उतते भा तो में सदेव बन्द ही रखता हूँ ।” 
अज्ञारक अपनी पुत्री अज्जगर॒वती को सान्त्वना दे रहा! था। महासेच 
उप्की सारी बातें सुन रहे थे ।” 

“फर क्‍या हुआ ?” उदयन ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा | 

नसन्ध्या हुईं | राक्षस उठा और स्नानादि करके पूजा करने 
आसन पर बैठ गया । तभी महास्तेन ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। 
राज्नस ने बायाँ हाथ उठाकर संकेत किया कि अभी थोड़ी देर बाद 
युद्ध में आऊंगा। अभी पूजा कर रहा हँ। महासेन को संयोग 
मिला । उन्होंने अपने बाण का लक््य बनाया। बाण उसी मर्मस्थलः 
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पर जाकर घुसा जहाँ वह छिंद्र था। राज्स चीत्कार के साथ 
घराशयी हो गया। अंगारकातुर की हत्या कर वे अंगारवती को 
चाय लिए उजपबिनी पहुँचे । विभियूवेत्र दोनों का विवाह सरपन्‍्त 
हुआ | कालक्रम के अनुसार दो पुत्रर्त्त गोप्लक और पालक 
प्राप्त हुए ओर एक कन्या वासवदत्ता हुईं। उज्जयिनी दुर्गब-प्रदेश 
में अवस्थित हैं। महासेन बहुत अगिमानी पुरुष है किन्तु 
वबासवदसा,... 

वासवदत्ता का नाम छुनते ही, उदयन को लगा जैसे वह चुपके 
से आईं और उनका हृदय-कोश चुराकर ले गई | 


च्ह््श्‌ 

सम्राट उदयन के जीवन का प्रमुख अज्ञ बन गया था आखेट | 
ग्गा के बिना कभी उसका चित्त स्थिर नहीं रह पाता। हाथियों के 
आखेट के चलते कई वार अपने जीवन से हाथ धोने की आशंका 
भी हुईं परन्तु वह इससे अपने को विमुक्त व कर सका। जंगलों 
में सदेव उसके चाकर घृमा करते और समय-समय पर ह्वथियों 
की सूचना देते। एक बार एके चाकर ने आकर सूचना दी--क्ि 
विन्ध्याचल के वन में मेंने एक ऐसा हाथी देखा है, जैता -आज तक 
कभी नहीं देखा गया। उत्तका शरीर इतना विशाल है जैसी रवय॑ 
विन्ध्याचल पर्वत ने ही हाथी का आकार पहण कर लिया हो । 

उदयन हुए से फूल उठा। चाकरों को जीमर कर पुरस्कार 
दिया। उसके सामने नडागिरि का चित्र उतर गया। वह मन ही 
अन सोचने लगा--“यदि उजयिनी-नरेश के नडागिरि हाथी की 
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तरह मुझे भी एक हाथी मिल जाये तो में अवश्य ही उसे पकड़ कर 
कोशाम्बी ले आऊँ |!” 

उदयन की तृष्णा बढ़ने लगी। आकर्षण की रेखायें' और 
स्पष्ट होने लगीं। एक अज्ञानशक्ति बड़ी आकुलता के साथ समेटने 
लगी | पिन्ध्याचल के निर्जन वन में ज्यों ही ।उसने उस विशाल 
हाथी को देखा, वह उत्त पर मोहित हो यया। किसी भी मूल्य पर 
उसे कोशाम्बी ले जाना चाहता था। एक हाथी के लिए बढ़ा से 
बड़ा बलिदान, बड़ी से बढ़ी अनिष्टकारी आशक्ढाओं से जूकने को 
अस्तुतं था और हाथी निर्भव-निश्छुलन्सा अपनी जगह पर खड़ा 
था। उदयन को इससे अच्छा संयोगः मिलना भी कठिन दीख रहा 
था। उदयन ने अपनी स्ुघोषवती वीणा हाथों में लिया और अपने 
अन्य सैनिकों तथा चाकरों को अपने से अलग कर दिया, बहुत-दूर 
वीणा बज उठी। उदयन स्वर्य वीणा की मादक स्पर-लहर्री के 
साथ तन्मय हो यया। वन आन्तर का कोना-कोना मुखरित हों 
उठा। दिशायें गुज्ित हो उठी। बच्चों की टहनियों के स्राथ ही 
कोमल-कोमल पतियाँ रस में चहा उठी । पत्नियों की पंक्ति सन्‍्त्र- 
अस्ध हो उठी । 

सब्ध्या के चरण आगे बढ़ने लगे और शने-शने उदयन के भी । 
अमावत की रातने सारे संसार को अपने अंक में समेट लिया | 
हाथी की छाया सामने थी। उदयन की आँखें उत्तकी ओर 
लगी थीं | 

उदयन ने हाथी का पीछा किया और वह धोरे-रधीरिी आगे बढ़ने 
लगा। तृप्ति दूर भागने लगी। तृष्णा पीछा करने लगी। देखते- 
देखते हाथी बहुत दूर चला गया और सैनिक पीछे रह गए | 
उदयन अब अकेला था। हाथी ने अपना कोई विरोधी रूप उपस्थित 
नहीं किया | 
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हाथी खड़ा हो गया। उदयन के आश्चर्य की सीमा न रही। 
सफलता समीप आती दीख पढ़ी। सहसा हाथी का पेट खुला 
जैसे किसी बड़े प्रासाद का द्वारा खुलता है और असंख्य सैनिक 
बाहर आ रहे। यह देखकर उदयन कोघ के मारे आग हो गया। 
उसने तलवार निकाली और सम्मुख आए सैनिकों का शीश घरती 
पर गिरा दिया | यह सब कुछ होने के अनन्तर थी किसी सैनिक 
ने उदयन पर अपनी ओर से आक्रमण नहीं किया। उदयन की 
शंका आशंका का रूप घारण करने लगी। कुछेक क्षण बाद कुछ 
ओर सैनिक भी आ पहुँचे । सबों ने मिल कर वत्सराज उदयन को 
बन्दी बना लिया और उज्जयिनी की ओर ले चले | 

उदयन की देखने के लिए उज्जयिनी का जन-समृह आपाढ़ 
के बादलों की तरह उसड़ पढ़ा। उदयन के रूप और गुणों की 
चर्चा सुन कर जन-समृह को इस ग्रश्न पर बहुत ही पश्चाताप होने 
लगा कि कहीं अवन्तिराज कोशाम्वी नरेश की हत्या न कर डालें । 
चारों और यही चर्चा होने लगी। उज्जगिनी के नगर-निषातियों 
ने यह पिश्चय कि यदि इस तरह अनिष्टकारी विचार अवन्तिराज 
महासेन के मन में आयेगा तो हम सभी राज्य प्रसाद के सम्मुख 
सत्यायह करेंगे | पश्चात्‌ अवन्तिराज ने स्थिति का स्पष्टीकरण (किया | 

उदयन भहामंत्रों के प्रकोष्ठ में उपस्थित किया गया | 


“राजन, हम समस्त उज्जयिवी की ओर से आपका अभिनन्‍द्न 
करते हैं....? 

“आप कौन हैं !”? 

“उज्जयिनी का सेवक में स्वयं अनुभव कर रहा हूँ कि हमारे 
व्यवहार से आपको बहुत कष्ट हुआ होगा। किसी से बैर-विरोध 
करना अभिष्ट नहीं और अकारण कारण भी उचित नहीं | अब आप 
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चलें | आपक। राजमवन की ओर ले चलू....” कहते हुए राजमंत्री 
ने उदयन को रथ पर बिठाया ! 

“बह रहा आपके लिए....यहाँ आप किसी अ्रकार के कष्ट का 
अनुभव करेंगे | मात्र 'साधीनता के कुछ ज्णों पर आपका अपना 
अधिकार न होगा | 

“क्या में जान सकता हूँ बन का यह क्रम कब तक 
चलेगा /”” उदयन ने कहा | 

“यह प्रश्न आपका है ओर इसका यथोचित उत्तर भी आप 
ही के पास है | अपने आप से पूछिये....? 

श्दि मेरे पाप कोई उत्तर न हो तो... 


“इसका उत्तर स्वयं उज्जयिनी-नरेश ही दे सकेंगे....!” 
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“आपको कष्ट उठाना पड़ा...” 

“कष्ट का प्रश्न दूर का हे परन्तु प्रप॑चों के द्वारा मुझसे बन्दी 
बनाकर स्वय॑ उज्जयिनी-नरेश ने शताब्दियों की प्रतिष्ठा को अपने 
ही हाथों लुटा नहीं दिया है....”? 

“इसका उत्तर मेरा विषय वहीं, राजन्‌ | ज्ञमा करें....आप चाहें 
तो सम्राट से मिलने का अवंध कर दूँ... 

“नहीं, मेरे लिए ऐसा व किया जाय....मुक्के सम्राट से मिलने 
की कोई आवश्यकता नहीं.... उदयन ने कहा | 

“सम्राट की एक अभिलाषा आपके सम्मुख रखी जाय...” 

शपहले मेरी आशा....” 

“आपकी आशा भी उस्ती अभिलाषा में मिल जायेगी, मुझे 
ऐसा लगता है...” 

“मंत्री जी, हा ल्‍ा 
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“आप यंधव-शाखत्र के विशेषज्ञ हैं। आप वासवदच को संगीत 
की शिक्षा दें....? 

“उज्जयिनी का दूत यह समाचार लेकर कोशांबी यया था 
ओर उसे संतोषजनक उत्तर के साथ बिदा |कया गया। फ़िर 
ऐसी कौन-सी समस्या उपस्थित हुईं कि यह जघन्य कर्म करना पड़ा | 
यदि में इन अपंचों से अवगत होता तो सारी उच्जयिनी को न्ञार 
कर देता....!! 

ध्ाजन्‌ आप वापवदता का आचार्यल यहणु करें, इसी में 
आपका कल्याण है |” 

“स्वीकार किया परन्तु एक बात--राजकुमारी मुझे नित्य प्रति 
प्रणाम करेंगी....? 

“उज्जयिनी की राजकुमारी एक साधारण बनन्‍्दी को किसी भी 
मूल्य पर ग्रशाम नहीं कर सकती ....” 

“तेरी शिष्या को एक बन्दी स्वीकार वहीं कर सक्रता.... उदयन 
ने उत्तर में कहा | 

अन्त में यह निश्चित हुआ कि सम्राट उदयन वासवदत्ता की 
एक कुब्जासहेली को शिक्षा देंगे | बीच में आवरण रहेगा और 
चह राजकुमारी को बतला दिया करेगी | संगीत शिक्षा का यह क्रम 
चलने लगा | 

राग-शायिनियों के विषय में बहुत बार समझने पर भी एक दिन 
राजकुमारी ने पृछा--- 

#“शाग और रागिनियों के कितने उपभेद होते हैं 

.. राजकुमारी के इस अनगंल ग्रश्ग पर उदयन आकूल हो उठा । 
बोला -- 

“कुबड़ी को कोई कहाँ तक समझकाए ? यह तो पत्थर है... 
पत्थर....मूर्खा, . ? 
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. कौन कुबड़ी है? प्म्यों की तरह वार्ता कीजिये....” राजकुमारी 

वासवदत्ता बोली । 

देखते-देखते दोनों कोघावेश में आ रहे | राजपुत्नी ने अकुछा कर 
बीच का आवरण हटा डाला | उदयन की हाए वातवदत्ता की 
विवारण-आक्ति पर गई। आँखों-आँखों से छक कर पीया | उद- 
यन ने कहा--- 

“क्या मेरे समन्न उज्जगिनी की राजकुमारी वासवदत्ता हैं ?” 

“और मेरे सम्मुख वत्तराज उदयन, . .” 

उदयन के अंतर की घथकती अग्नि-शिखा शान हों गईं और 
ग्रेम की बाती जलने लगी। वासवदत्ता के लोचन और ग्राण दोनों 
उदयन से जा लगे | ऑल तो लण्जा से कुकी पर हृदय नहीं। 

उदयन को बन्दी बनाने के लिये अवन्तिराज महासेन को 
असंख्य सैनिक भेजने पड़े | राजकुमारी वासवदत्ता ने बड़ी ही सुगमता 
ओर शांति के साथ बन्दी बना लिया | 

उदयन के हृदय पर घोषबती वीणा, कठ में गीत-ध्वनि और 
आँबों में वासवदत्ता, थे तीनों उपकरण उदयन के जीवन में सहायक 
हुए । वासवदत्ता सदैव उदयन की परिचर्या में लगी रहती । 

आकर्षण की लहरें दोनों की परस्पर समीप खींचने लगीं। उद- 
यन अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाता । वासवदता 
भी अपने अंतर की भावनाओं को कह नहीं पाती फिर भी दो आकुल 
ग्राणों की अव्यक्त भाषा आँखों के पथ से ही एक दूसरे को छू 
जाती | संगीन का अध्ययन और अध्यापन निरन्तर चलता रहा । 
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“आज आप बहुत उदास दीखते हैं राजन...” वासवदत्ता 
ने कहा | - 

“आपको नहीं देखने से. . ” उदयन बोला | 
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“आपका यह आचरण अच्छा नहीं कहा जा सकता...” 

श्बयों शा 

“मेरा मौन ही इसका उचित उत्तर हो सकता है...” 

व ौन का पयथिवाची स्वीकार होता है न, राजकुमारी जी... 

“अपने मंत्री जी से मेरे नित्य 5वि के ग्रणाम करने की बात 
कही थी....? 

“हाँ, कह्टा तो था मगर वह आज कितना पीछे हो गया। 
आज में स्व॑ आपको एक बार नहीं सी-छो बार प्रणाम करने 
को तत्पर हूँ...” 

“उज्जयिनी का राजदूत कोशाम्बी यया था, जिसके माध्यम से 
आपके प्रति निवेदन किया गया था मुझे गंधव-शास्त्र की शिक्षा 
देने के लिए और अपने उत्तर में कहा क्या /”? 

“ैंने कहा था यदि राजकुमारी कोशाम्बी आकर शिष्यल ग्रहण 
करें तो संभव हो सकता है. किन्तु आपने कभी यह सोचा था यदि 
आप स्वयं इस स्थिति में होते तो आपके पास इसका क्या 
निदान था ?” 

शांधर्व-विद्या की शिक्षा या शिक्षण तो एक ऐसा पाता था 
जिसके कंठ पर एक और मुझे और एक ओर...” 

“मुझे रखा जा रहा था, यहीं न कहना चाहते थे आप. . .” 

“कुछ ऐसा ही. . और इस सत्य का प्रमाण भी अबल हो उठा | 
ग्रमाण का अर्थ कुछ अन्यथा न समभेंगी | एकाएक आवरण के हट 
जाने के बाद भी सम्राट ने अध्ययच और अध्यापन-कर्म में कोई 
यरिवत्तव उपस्थित नहीं किया |” 

“आवरण तो आपकी मनोवैज्ञानिक समस्याओं का निराकरणु- 
मात्र था...” 
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“दो युवा हृदय परस्पर इतनी खाधीनता के साथ मिलते-जुलते 
रहें ओर किसी अकार की शंका न उपस्थित हो....क्या यह....!? 

“झाशंका-या शंका का प्रश्न को आनरखों पर निर्भर करता 
है । अत्येक् पुरुषार्थी पिता को अपनी संताव के आचरण पर विश्वास 
रहता है। संस्कार की जीवन्‍त आमा से ही चरित्र का निर्माण 
होता है... 

“मेरे जेसे अनजान व्यक्ति पर भी सम्राट का विश्वास है ?? 

“यही उनके चरित्र की उदारता है। आपके संस्कार पर उनका 
विश्वास है... किन्तु आपके इन अश्नों का लक्त्य कया है? क्या मैं 
जानने की आशा ग्रकट कर सकती हूँ....?? 

“अभिलाषायें तो बहुत हैं परन्तु बिचा आपके मनोभावों को 
जाने, उन्हें प्रकट नहीं किया जा सकता....?? 

“मेरे विचार से तो अब कुछ भी शेष नहीं रह गया है । नारी 
अबला कही गई है, वह अपना मंतव्य कैसे प्रकट कर सकती हे.... 
थों आपके गौरव, पीछुष विद्वता गंघव-शास्त्र आदि से परिचित हो 
चुकी हैँ | कुछ ऐसी अवस्था आ गई है कि अपनी ओर से में कुछ 
भी कह नहीं सकती | मर्यादा की सोगा होती है, जिपका उल्लंघन 
मुझसे किसी भी दशा में संभव नहीं... 

“आपके समीप से देख कर मेरी भावनाओं में परिवत्तेन ही 
नहीं हुआ वरन्‌ वे अधिक अब हो उठी हैं। उज्जयिनी-नरेश ने 
मेरे साथ अमद्रता का और प्रप॑चों के माध्यम से मुझे पराजित कर 
बन्दी बनाया। अब तो उनके मुक्त कर देने के बाद भा स्वयं मुक्त 
हो पकूँगा या नहीं, सन्देह है । तन का बंधन तो शिथिल् किया जा 
धकता है, मन का बंधन शिथिल नहीं किया जा सकता | 

“वुद्धों में ऐसा! ही हो जाता है...” 

“नव युद्ध नहीं था....?? 
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“क्‍या आप विमुक्त होना चाहते हैं /” 

“अवश्य, पर किसी की कृपा के बल पर नहीं....”” 

ध्यादि मेरा योग-दान मिले तो...” 

“वह मुझ्ते हर्ष स्वीकर होगा। आप तो देख रही हैं, मेरी 
स्थिति कितनी संशयपूर्ण हो गई है |” | 

“आपका व्यवहार कहता है कि अभी तक आपके भीतर से 
राजकीय दर्ष का अन्त न हो सका | ज्ञान नहीं आपका यह बन्दी- 
जीवन और कब तक चले 

“जितने दिनों तक चले अच्छा है थों अब तो यह आजीवन 
चलना है। मेरा पौरुष ही मुझे मुक्ति दे सकेगा, मुभे ही नहीं 
आपको सी...” 

“यदि में ऐसा न चाहूँ....” 

“आपसे बार-बार ग्राथनाएँ करूँगा और जब मेरे बंधन से विशुक्त 
होने का पंयोग मिलेगा, आपको भी ले जाने का प्रयत्न करूँगा....!! 
वासवदता की आँखों सें सपने बोल उठे किन्तु वह अज्ञन आशं॑- 
कारों के भय से सिहर उठी । वासवदता ने कहा-- 

<वृत्सराज /” 


“इन सभी बातों का रहस्य कहीं खुले नहीं अन्यथा मेरा जीवन 
संकट में पड़ जायेगा । आपके पिता के विचार मेरे प्रतिकूल न होते 
हुये भी संशय तो रहता ही है...” 

4विजात रखें....वासवदत्ता बोली | 

हे “आपका आना-जाना और अध्ययन नियमित रूप से चलता 
र्‌ हे 

वासवदता ने उदयन की ओर देखा। जदयन की आँखों में 
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तृष्णा और अघरों पर मौच माषा भिरक रही थी | दोनों का जीवन 
दी समानान्तर रेखाओं की तरह चल रहा था | 
> ऐ भर अर 

उज्जयिनी में यह समानान्तर सहस्ा फैल गया कि एक बढ़े ही 
सिद्ध तपस्वी का आगमन हुआ है। दूर-दूर के लोग संन्यासी के 
पास पहुँचने लगे। अपनी-अपनी समसस्‍याएँ उपस्थित करते और 
संन्‍्यासी से समाधान की याचना करते। देखते-देखते संन्‍्यासी की 
अच्छी ख्याति हो गईं | 

राजकुमारी वासवदत्ता ने संन्‍्यात्ती से मिलने की इच्छा प्रकट 
की और राजमंत्री से इसके लिए अनुमति की ग्रार्थना की | अनुमति 
पाकर संन्‍्यासी गंधर्ब-शाला में बुलाये गये। आदर के साथ उन्हें 
यथोचित आसन पर बिठाया थया | राजकुमारी वासवदत्ता ने संन्‍्यात्री 
को प्रयाम' करते हुए कहा-- 

“आपके गुणों की अत्यपिक ग्रशंत्ता सुनकर मैंने आपके दर्शन 
की अमिलाष। प्रकट की और आज कतार हुई...” 

“रेसा तो कुछ नहीं मेरे पास | जो कुछ है, वह गुरु का 
आशीवादि-सरूप....!? 

“सुना कि आप हस्तरेखा भी देखते हैं. . 2? 

“हस्तरेखा कोई नहीं देखता । ललाट की रेखायें देखकर ही 
कुछ कहा जा सकता है। रेखायें लिखना विधि का कर्तव्य है। 
मनुष्य उसे पढ़ नहीं सकता। शास्त्रों के आधार पर एक कल्पना 
भर की जाती है। थोड़ी बहुत कल्पनायें में कर लिया करता हूँ...” 
। “अप मेरी रेखायें देख कर यदि कुछ कह पके तो बड़ी 

झ्पा हो | 
सन्‍्यासी ने राजकुमारी वासवदत्ता की ओर देखा | बोला-- 
“आप संभवत: उज्जयिनी की राजपुत्री हैं, ..!” 
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“संन्याती जी... 

“आपके जीवन में शीघ्र ही एक नया परिवत्तन होने काला है, 
हृदय परिवर्चन तो हो चुका है । यदि मेरी बातें आपको सत्य लगें, 
स्वीकारात्मक उत्तर दोजिये....?? 

“यंग है. .यह तो आपने मेरी आयु देख कर कहा होगा |” 

“कपोलों की रेखाओं में आयु की वय! सन्धि सम्मिलित है....४ 
सहसा संन्यात्ती की दृष्टि शयनायार से बाहर आते हुए सम्राट 
उदयन पर पड़ी | उदयन ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा-- 

“सन्यास्ती जी आप ज्योतिषी भी हैं...” 

“ज्योतिष नहीं जानता, थोड़ा गुरु का असाद मिला है, उसे 
ज्योतिष कहिये या सन्‍्यास, सब समान है |” 

“तूनिक मेरा हाथ तो देखिये. . .”” 

“देख लिया आपका हाथ, रेखाएँ सात्नी हैं, जब तक आपकी 
भानप्तिक अकियाओं में परिवर्तन नहीं हो जाता, आपका अ्रभिष्ट 
कमी मिद्ध' नहीं हो सकता। अब अधिक विलम्ब नहीं। ईश्वर 
आपकी सहायता करेया. . .? 

“मानप्तिक प्रक्रियाओं का क्‍या अर्थ सन्‍्यात्ती महाराज !?? 

“क्रेरा तात्यय आपकी चिन्ताओं से है। मानस से चिन्तायें दूर 
कीजिये। सफलता आपके चरणों पर होंगी। आपको सेव अपने 
पुरुषार्थ पर विश्वास रहता है, जो दिव्य-पुरुषों के लक्षण हैं (” 

सन्‍्यासी की भविष्य-वाणी ने सचमृच वासवदचा के जीवन में 
परिवर्तन की रेखाएँ उभार दीं। उसके लोचनों में सपने (विस्तार 
ले रहे थे । कोौशाम्बी का राज-प्रासाद उसके सम्मुख नाच रहा था। 
बासवदता ने कहा-- 

, अन्तः:शह में कुछ आवश्यक कार हैं, आजा हो सम्राट... 
“ऐसी शीघ्रता क्या है....?? 
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> “यह शीघत्रता नहीं....बालय-चश्चलता है....” सनन्‍्यासी ने कहा 
और अपनी दृष्टि वासवदत्ता पर गड़ो दी | 

“सन्यात्ती महाराज. ..? बासवदत्ता बोली | 

“आप जा सकती हैं परन्तु पुनः थोड़ी देर में आपकी उपस्थिति 
चाहँगा | आशा है, आपके कोमल-चरणुों को कष्ट नहीं होगा....” 

“इसमें कष्ट की क्या बात है....जीवन जीने के लिए और चरण 
चलने के लिए ही बने हैं....सम्राट....” वासवदत्ता ने कहा। उसके 
अरुए-अघरों पर उन्पुक्त द्वाप्त की कड़ियाँ बिखर गईं | 

सन्‍्यासी ने वासवदत्ता के चलते हुए चरणों की ओर देखा। 
प्रीताम्बर के परिधान में लिपटा शरीर कन्नन की काया की जा 
रहा था। उसके नितम्बों तक रज्न-विर्ञे कुठु्मों से सजी वेणी भूल 
रही थी, जैसे कोई विष से माती हुईं सर्प्णी अँगड़ाई ले रही हो। 
उपतके अंग-अंग से यौवन की आसा ग्रस्फुश्ति हो रही थी । 

: सन्‍्यासी उसकी ओर बढ़ी धावधानी के साथ निहार रहा था | 
उदयन ने सन्यात्ती का ध्यान भज्ञ करते हुए कहा-- 

“सन्याप्री.... 

“कोशाम्बी में सब कुशल है। में हूँ योगन्धरायश | आपको 
महासेन ने बन्दी बना ही लिया....ह_सकी आशंका मुझे उसी दिन 
हुईं थी, जब राजदूत लोटकर आया था....?”? 

“आपको देखकर मेरी आशंका बढ़ी थी परन्तु वह दब गईं, 
वार्तालाप सुनकर ही | आपने तो विचित्र आकृति बना रखी है....”” 

के अपनी ऐसी आकृति बना सकता हूँ कि आपके अतिरिक्त 
मुझे कोई देख ही न सके... 

*यह सब कहाँ सोखा आपने /”? 

“उज्नयिनी के वैतालिक महाकाल के आश्रम में रहकर यह सब 
क्ियाएँ सीखी हैं। योगेश्वर नामक वेतालिक ने इसकी शिक्षा-दीक्ता 
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दी है....” कहते हुए सन्‍्यात्ती ने अपने को लुप्त कर दिया। स्वर 
आता रहा | सन्‍्यासी कह रहा था-- 

“आपके जाने की सारी व्यवस्था कर चुका हँ। किती संशय 
या विस्मय की बात नहीं। इतनी सुग़गता के साथ आपको ले' 
जाऊँगा कि देखियेगा....?? 

“सम्मुख आइये सन्‍्या् जी....! 

“में आपके सम्मुख ही हूँ...” 

“लगता है, पवन से बातें कर रहा हूँ...” 

शयह क्‍या खड़ा हूँ ...?? 

“आपने यह बया कर दिया धन्‍्याती जी | कहीं मेरी ही आँखों 
पर आवरण तो नहीं डाल दिया | में कुछ भी नहीं देख रहा... कुछ 
भी नहीं....!! 

“बीरे बोलिए अन्यथा बनी-नायी योजना मिट्टी हो जायेगी. . 

“महामन्‍्त्री....? 

“आपकी दुर्बलता में समक रहा हैँ। मे जो आशंका पहले 
से थी, वह सम्मुख आकर ही रही । आपको बन्दी बनाने का जो 
उद्देश्य था, वह तो प्रा ही चुका हैं...” 

ध्याजपुत्री को मेने बहुत गमीप से देखा है, कई बार उन्हें 
आग पर तपाकर भी देख लिया है। रूप ओर खभाव की तो कोई 
बात ही नहीं। अभ्यन्तर अनेक गुणों से विभूषित है, संगीत शासत्र 
के अतिरिक्त कई शातत्रों की सम्यक ज्ञाता भी हैं... ? 

नसंग्रीत की शिक्षा तो आप ही ने दी है....? 

“आरम्पिक ज्ञान तो पूरे ही से था। राग-राग्रिनी, समं-विषय 
और आरोह-अवरोह का ज्ञान मेरे आने पर हुआ है। अरब तो 
वे कठिन से कठिन रागिनी भी कोमल छुरों से गा लेती हैं...” 

“आपकी आँखों का आकाश यह ॒बत। रहा है कि राजकुमारी 
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आप पर छा गईं हैं। अलत्त-पलकों पर वही रज़्॒ और चिखर कर 
छा रहा है। मुझे क्या किसी भी समासद्‌ को आपसे ऐसी कल्पना 
की आशा भी न थी. . .? 

“यौवन स्वयं एक आकर्षण है | थह वह घारा है कि कब किस 
ओर बह जाय कोर नहीं जानता,...? 

“अपने आप पर तो आपका अधिकार था 2? 

“शाजकुमारी वासवदता को देखने के बाद बह भी हाथ से 
जाता रहा ([? 

“दया आप इतने निर्बल हो गए ?” 

“ब्रेम और आकर्षण में मन ही दुर्बल हो जाता है। एक-एक 


कण उसके बिना भार-सा लगने लगा। अभी आपसे बातें कर रहा 
हैं, अन्य किसी से इतने समय तक बातें नहीं करता....”? 


“अब समय बहुत थोड़ा रह गया। कहीं किसी ने सुन या देख 
लिया तो अर्थ का अनर्थ होते पिलम्ब नहीं होगा। आपषाढ़क से 
मेरी बातें हो चुकी हैं। यह तो आपको ज्ञात ही है कि उजगिनी 
शब्य में दा हाथी हैं--नडागिरि और भद्गवर्ती। नद्यर्गिरि पर रव्य॑ 
नरेश चढ़ते हैं. और मद्रवती धासवदत्ता के लिए है। भद्रवतती बहुत 
तीब्रगायिनी है उस्ते नडागिरि ही परास्त कर सकता है युद्ध में नहीं, 
गति में ।? 

“सजपुत्री का क्या होगा ?! 

“पहासेन की भाषना से में पूर्ण परिचित हो चुका हँ। उनकी 
इच्छा है कि उलयिनी में ही परिणय-संस्कार सस्पत्र हो...” 

“मेरी आन्तरिक अभिलाषा है कि राजपुत्री को किसी भी मूल्य 
पर कौशाम्बी से ले चला जाय. ..? 

“यह तो राजपृत्री की इच्छाओं पर निर्भर करता है...” 

“राजकुमारी की इच्छाओं के छिए आप विश्िन्त रहें। बह 


द् 
] 


चवत्सराज हर 


मेरे साथ चरण में चरण मिलाकर अयगि-पथ पर भी चल सकती 

है 

“बिन्ध्यपर्वत के शिखर पर पुलिन्द जाति के सरदार पुलिन्दक से 
भी मिलकर आया हूँ....”? 

“चुलन्दक तो पिता जी के मित्र हैँ ने 7 

“हाँ, वही पुलिन्दक, वत्सराज की शतानीक से घनिष्ट मित्रता 
रही है | उनकी सेना हमारी सहायता के लिए तत्पर रहेगी....? 

“मुझे विश्वास था, मेरे पिततुल्थ महामनन्‍्त्री मेरी मुक्ति के लिए 
अवश्य ग्रयात्त करेंगे... 

“बसन्तक भी मेरी सहायता स्वरूप साथ हँ। कल जो प्रमुख 


द्वार पर एक टठम्बा पेट वाला बाह्मण नाक-गा रहा था। सम्भवतः 
आपने उसे पहचाना ही नहीं....? 


“दूर से देखा था.... 

“राजपुत्री तो समीप से जाकर देख आयी थीं....अभी उनकी' 
बा।ल्य-चञ्जलता गयी नहीं है...” 

“आयु के अनुसार ही जीवन ओर शरीर में स्थिरता आती है। 
आप अपने विगत-क्षणों का स्मरण कीजिये...” 

“कमी बसनन्‍्तक कहाँ होंगे. . .? 

“नगर के प्रमुख राज पथ पर अपना ग्रदर्शन कर रहे हैं। उनके 
पीछे बालकों का समूह घूमता-किरता है। नारद जी के समान कभी 
यहाँ कभी वहाँ सटकते फिरते हैं ? 

“इचर नहीं आयेंगे 925 

“सन्ध्या समय इधर भेज दूँगा। मेरी उपस्थिति में उनका आना 
आशंकाओं से परे नहीं हो सकता। बसन्तक का विकृत रूप और 
आक्वति देखकर मुकके हँसी आ जायेगी और रहस्योद्घाटना की' 
अधिक सम्भावना रहेयी....”” 


+ 
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“धाज किसी समय राजकुमारी को अपना मन्तव्य कहकर 
स्वीकृति ले छूँगा....और....निश्चित तिथि को हम लोग प्रस्थान 
कर देंगे....! 

“रशाजपुत्री की बुद्धि पर ही सब कुछ निर्भर करता है। वे चाहें 
तो देवता का असार कहकर सैनिकों को जो ग्रहरी हैं, चेतनाहीन 
कर सकती हैं...” 

“यह भी कोई कठित कार्य नहीं है। सब कुछ सम्भव किया जा 
सकता है। यहाँ के रत्तक जो मेरे लिए नियुक्त हैं, मेरे इज्निन पर 
चालित होते हैं। पहले वाला ग्रतिबन्ध भी मुझ फर नहीं रहा। 
ज्यों ज्यों मेरे सपने वासवंदतता के साथ उलमभते यए त्यो-्यों मेरा 

बन्धन सुलमता गया | सुरक्षा के सारे बन्चच शिथिल होते गए |” 

“कल्पना से अधिक समय उजयिनी में लग गया। रुमएवान 
से कहकर आया था कि एक मास के भीतर ही में कोशाम्बी लौट 
आजउँगा पर ऐसा सम्भव न हो तका....! 

“आपको कैसे पता चला कि में उनल्नयिनी में ही बन्‍्दी हूँ...” 

“ज्योंह्ी उब्जयिनी का राजदूत लोट कर यहाँ आया; मेरी' 
आशंका बढ़ी। महाप्तेन के खमाव ओर ग्रकृति ते परिचित था,. 
उससे कोई भी कार्य अध्म्भव नहीं... 

“यदि मेरे स्वभाव को विपरांत देखता तब तो...” 

शआरुों पर मी संकट आ जाने की आशंका को जा सकती 
थीं. २! 

“आश्रय नहीं, . ! 

“पृत्यु की आशंका से मेरे ग्राणए कभी सिहर नहीं पाते... 

“यह और बात है मगर वह आपको बड़ी सावधानी के साथ 
यक्त में लाने की चेशओं के साथ उपक्रम थी करता... 

7॥ 
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“इतना ही नहीं वह आपके अत्येक्ष ज्ञण्गों का अध्ययन करता 
रहा होगा | राजपुत्री आपकी ओर आकर्षित हो रही है क्‍या उसे 
इसकी सूचना न होगी /? 

“आपका कहना सत्य हो तकता है....”? 

“हे सकने का प्रश्न ही नहीं उठता। मेरी आयु का अधिक 
भाग वत्तराज शतानीक की सेवा में बीत चुका है। जीवन में और 
कुछ ग्राप्त नहीं कर सका, अनुभव मात्र ही मेरी तम्त्ति है। 
उण्जयिनी-नरेश के रोम-रोस से परिचित हूँ...” 

_ *रजमन्त्री से मेरी बातचीत हुईं थी, उन्होंने कहा था आपकी 
इच्छा हो तो सम्राट से मिलने की चेष्टा करूँ....! 

“सम्राट से आपका सम्मिलन हुआ /” 

“मैंने मिलना अस्वीकार कर दिया |” 

“कारण 7?” 

“बन्दी होकर एक सम्राट दूसरे सम्राठ से केसे मिल सकता है /” 

“आपका उत्षर भी कोशाम्बी की ग्रतिष्ठा और स्वाभिमानी 
संस्कार के अनुकूल ही था। इससे अच्छा उचर और क्या हों 
सकता था....! 

योगन्धरायण की सशंक आँखें कभी-कभी इधर-उधर मुड़ जाती 
थीं। उदयन के आणों की आकुलता बढ़ने छगी थी। सम्भावित 
आशंकाओं से उसका अन्तर विचलित-सा हो उठता था। आशा 
की ज्ीण-रेखा ताहस दे जाती। योगन्धरायण ने धीरे से उदयन के 
कानों में कुछ कहा | उदयन ने उत्तर में कहा--- 

“बह लग्न भी शुभ है...” 

सहसा किसी की कोमल चरणु-ध्वनि से उदयन और योगन्क- 
रायण के आण पिहर कस उठे। उदयन ने गन्धवशाला से मिले 
शजद्वार की ओर देखा--राजपुत्री वासबदत्ता खड़ी थीं। 
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“आपने तो बहुत विलम्ब किया, राजपुत्री जी ?”? 

“आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ ?”? 

“कष्ट से क्‍या तालर्य / यों जीवन का अत्येक क्षण ही न्कष्ट- 
मय है,...?? 

वातवदत्ता ने अम्नतमयी आँखों से उदयन की ओर देखा । 

“पुक्े आज्ञा हो देव,...” सन्‍यात्ी ने कहा | 

“क्या आपका मन यहाँ नहीं लगता सन्यात्ती महाराज...” 
राजपूत्री बोली । 

“कुशासन पर सोने वाले सन्यास्ती को सुमनों की शय्या पर कष्ट 
न होगा ?” 

“यह लीजिये कुछ भोजत तो कर लीजिये...” कहती हुई 
राजपूत्री ने मिट्ठाच और फल से भरा स्वर्ण-थाल सनन्‍्यासी के सम्मुख 
रख दिया | 

“सन्यासी जी, यह राजपुत्री की अभिलाषा है, स्वीकार हो |”? 

*यह भोजन संन्याप्तियों के लिए नहीं...” 

“अहृरण कीजिये संन्‍्यासी जी....” विनय भरे स्वर में राजपुत्री 
ने कहा । 

संन्‍्याती ने भोजन स्वीकार किया | 

“आज्ना हो राजपुत्री....” पंन्यासी ने निवेदन किया | 

“इतनी शीत्रता क्‍या हे....” 

“संन्यापियों का जीवन भी क्‍या है जेसे सरिता की प्रवाहमयी 
घास, जिसे रुकना नहीं आता....” 

कहते हुए पंन्‍्यासी ने आपन छोड़ दिया | 

“जाते-जाते आशीर्षाद तो देते जाईये महारा....? 

“सौभारयवत्ती हो...” 

राजपुत्री वासवदत्ता के ग्राणों में संन्‍्यासी के शब्द ग्तिध्वनि 


५, 


यत्सराज ६६ 


बन कर गूँजते रहे | वह नीले आकाश की ओर मूक-मौन आँखों 
से देखने लगी। आकाश पर वासवद्त्ा के जीवन-चित्र चलूचित्र 
की तरह खिंचते-मिटते रहे | 

“आज मेरे गराणों की आकुलता बढ़ चली है....” 

“ज्ञेरी ओर से कोई अपराध तो वहीं हो गया पग्राट....” 

“यह मेरा अपना ही अपराध है, राजपुत्री जी। में आपके 
अपराधों की कमी अपराध की संज्ञा भी नहीं दे सकूँगा। कमल के 
फूलों से कहीं कोई अपराध की कल्पना भी कर सकता है #” 

“कमल का फूल भी तो कभी-कभी लोचनों में इस जाता है....?? 

“उस चुभन से कभी कष्ट नहीं हो सकता....महषिं जमदर्नि के 
आश्रम में मेरा शेशव बीता है | शैशव क्या यौवन का आरंभ भी... 
आपके विषय में वहीं कुछ मित्रों से सुना था। आपके रूप और गुणों 
की प्रशंसा सुनी थी। आपको लेकर मेंने नई कल्पनाएँ की थीं, आँखों 
में सपनों के वीज उयाये थे ।? 

“वे सपने, सपने न रहे न / कल्पना भी कल्पना न रही फिर 
आपको कोन-सा कष्ट है /” 

सम्राट उदयन के अरुण-अधर वासवदत्ता को ओर मझुके। 
ऊदयन ने कहा--- 

“आपके सहयोग के बिना, अब में जीवत न रह सकूँगा....? 

“सा न कहिए सम्राट । आपके संक्रेत-मात्र पर अपने आखों 
को अपित कर सकती हूँ....वासवद्त्ता के स्वर में विश्वास बोल 
श्द्ठा था । है 

“वचन दीजिये...” 

“वह तो बहुत पहले दे चुकी हैँ और आज भी दे रही हूँ....!? 

वासवदत्ता सम्राट उदयन के चरणों पर कुक गईं। उदयन ने 
बाचवदत्ता के गीले-लोचनों की ओर देखा । उत्तकी पलकों नीचे की 
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ओर भुककी जैसे उसने उदयन को अपनी आँखों में सुरक्षित कर. 
लिया हो | 


ला 


2 
फह्क 

“सम्राट १?” 

#रजपुत्री [7 

“आज एक लम्बोदर पैडित आया हे, जिसकी आकृति विधित्र 
लगती है (!? 

“कहाँ हे /22 

“रज्येद्यान में....” वासवदतता ने कहा | उदयन को बसन्‍्त का 
स्मरण हो आया किन्तु उसने कोईं उत्युकता प्रकट नहीं की | राजपृत्री 
की चत्चल आँखों को देख उसे यह सममने में विलस्ब न हुआ कि 
यह उत्सुकता लंबोदर पंडित को देखने की है। 

“आपकी उत्सुकता को में अनुभव कर रहा हैँ | आपकी इस 
बाल सुलय चंचलता को देखकर मुझ्के स्वयं अपने शैशव का मधु- 
स्मरण हो रहा है । लगता है, आज उज्जयिनी का बन्दी नहीं 
उदयाचल के उँची-पवतमाला पर विचरण करनेवाला उन्मुक्त विहग 
हूँ । मेरे साथ मेरा अंतरंग भिन्र दर्शक है, रुंमरवान है | मेरे हाथों 
में घनुष और वाण है। आज से दस वर्ष पूर्व के संसार में खो गया 
हूँ। कितने अच्छे थे वे दिन, कितनी मनोरम थीं-वे रातें....!” 

“दर्शक....यह नाम तो जैसे कहीं सुना है....!? 

“कब सुना है, कहाँ सुना है ?” 

“इतना स्मरण नहीं, सम्नाट,...? 
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“दर्शक मगघ का राजकुमार है। बारह वर्षों तक हम दोनों 
साथ रहे हैं | संकट और छुख के अनेक ज्ञण दोनों ने एक साथ 
काटे हैं | स्वभाव का बहुत मिलनसार और कोमल है...” 

“जप जा सकती हैं, आपकी रोक रखना अच्छा नहीं...” 

“कहीं जाऊँगी नहीं. . .“राजपुत्री बोली । 

“तब ऐसी उत्युकता कैसी !” 

“लंबोदर पंडित को यही बुलवाती हूँ....कंचन,...ओ कंचन...” 
राजपृत्री ने अपनी सहेली को पुकारा । 

सौन्दर्य प्रतिमा कंचन राजपुत्री के सम्मुख आ रही। उच्तकी 
आकृति पर भी उत्युकता की रेखायें खिचः आयी थीं। उदयन ने 
व्यंग के साथ कहा-- 

“आपकी सखी भी आप से किसी अंश में कम नहीं....?? 

“क्यों आपकी तो यह चंचलता अच्छी लगती है न £?” 

उदयन ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तृष्णाभरी आँखों से 
वासवदत्ता की ओर देखता रहा । ह 

“ऐसे न देखिये सम्राट कश्चन के अधरों का सुमन मुरभा 
जायेगा....”” राजपुत्री ने फिर कहा । 

“अपनी छाया की ओर देख रहा हूँ। मेरी दृष्टि पर आरोप न 
लगाया जाय | स्वतन्त्रता न मिले, पर आँखों की तो इतना आधिकार 
मिल ही गया....” 

“सब आपकी छपा है...” उदयन ने कहा ओर मुस्कुरा दिया ।॥| 

“कतञ्चन, राज्योधान में एक लम्बोदर परिडत आया हे, उसे 
ग्रंधव॑-शाला में बुला ला। बहुत विनोदी है। उसकी आकृति देख- 
कर रोता हुआ, मनुष्य भी हँप देया। अमी-अभी इस पथ/से 
गया है....” 

“आप ही की आकृति देखकर कोन है, जो रो दे....!” 


दर बत्सराज्ञ 


“वह में हूँ....!? 

“जा कन्चन, विलम्ब न कर, रमता योगी है, कब कहाँ किस 
और चल देगा, क्या ठीक... 

कन्चन चल पड़ी । उदयन ने कश्नन की हिरनी-सी आँखों की 
ओर देखा | वाषवदत्ता ने टोका--- 

#सम्राट....! 

“अपराधी को जमा कीजिये, राजपुत्री जी....?” 

“तसा अपराध कभी ज्ञमा नहीं किया जा सकता....! 

“गुरुपों की आँखें ऐसा अपराध सदेव किया करती है। आँखों 
को इतना ही आता है, और कुछ ये नहीं जानती...” 

“ऐसी आँखों पर आवरण आवश्यक है। आवरण से दृष्टि को 
क्स्तार मिलता है और विस्तार से कल्पना...” 

“वह आवरण भी तो आपने छीन ही लिया। उसी तज्ञण जब 
आपने क्रोध के आवेश में आकर आवरण हटा दिया....”” 

५ गंसतवदत्ता की आकृति लजा से आरक्त हों उठी। बड़ी-बढ़ी 
आंखों में कुछ ऐसा रक़् भर गया जैसे वे अकुलाकर बाहर आ जाना 
चाहती हों। वह ज्ण भर के अज्ञात सपनों के जाल में उलकक 
गई । किसी के चररों के नूपुर बज उठे | राजपुत्री ने पुकारा-- 

कशख्चन....7 


“महापंड्ित हूँ....पंडित....क्नन से मेरा क्या तातपये....” 
लम्बोदर पंडित ने गन्धबंशाला में प्रवेश करते हुए कहा | 

उदयन ने लम्बोदर पंडित की ओर भेद-भरी आँखों से देखा 
ओर पूछा-- 

“आप क्या काम करते हैं, पंडित जी ?” 

“यों पूछिये--आप क्या नहीं करते परिडत जी!” उदय ने 
हुह्राया-- 


वत्सराज हि 4 


“जञाप क्या नहीं करते लम्खोदर पंडित जी /?? 

“सब कुछ करता हूँ, खाता हूँ, पानी पीता हूँ, चलता हूँ, 
हँसता-रोता हूँ....? 

“आपने अपनी चेष्टा ऐसी व्यों बना रखी है....!” 

“नचेष्टा भी कहीं बनायी जाती है, देव / वह तो स्वयं बन जाती 
है...इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं। सारा अपराध ईश्वर का है, जिसे 
खोजता फिरता हूँ....? 

“आप रुसण ग्रतीत होते हैं....? 

“सम्भव है....”? कहता हुआ लम्बोदर पंडित हो उठा। रोते 
हुए कहने लगा-- 

शहाँ के शठ-बालकों ने बहुत कष्ट दिया। मार-मारकर मुझे 
आहत कर दिया है....” 

राजपुत्री को लम्बोदर पंडित की दशा देखकर दया आ गई | 
वह बोली-- 

“आप यहीं रहिये | थोड़े ही दिनों में स्वास्थ्य लाभ हो जायेगा | 
रोते क्यों हे ? राजवैद्य से आपके लिए औषधि बनवा दूँगी....”” 

टठस्बोंदर पंडित गन्धर्ब-शाला के आचीरों के भीतर रहने लगा। 
भीरे-घीरे उस्ते स्वास्थ्य लाय होने लगा। अब उदयन अकेला नहीं 
बसन्तक भी साथ लगा । यन्धर्व-शाला में यौगन्धरायेण का ग्वेश 
नि्विन्न था। आवश्यकतानुसार योगन्धरायण आता और उदयन से 
मिलकर चला जात्ा। एक पिन राजपुत्री ने ठम्बोदर पंडित 
से पूछा-- 

“आपको अब कोई कष्ट तो नहीं है /” 

“कोई कष्ट नहीं देवी जी....जीमें आता है भित्ता माँगकर ही 
भोजन जुटाना है तो उजयनि का ही होकर रहूँ....!* 
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ने पृछा | 

“मेरे शरीर में तो केवल गुण-ही-गुण भरा हुआ है, अवगुण 
एक भी नहीं। अधिक सोजन करना तो मेरे विशेष गुणों में से है । 
इन सारे गुणों के अतिरिक्त भी एक गुण ओर मेरे पाप्त है... 
लम्बोदर परिडत ने अपने उदर पर हाथ फेरते हुए कहा | 

“वह क्या....? सम्राट ने उत्सुकता प्रकट किया | 

“कथा बहुत सुन्दर कहता हँ--राम की सुतिये या क्षष्ण की 
भूत की या बैताल की | बहुत-सी कथाएँ मुझे स्मरण हैं...” कहता 
हुआ लम्बोदर परिडत अपने आवास की ओर चला गया | 

“बहुत ही दरिद्र आह्मण है...” राजपुत्री ने कहा | 


€दया का पात्र है...” सम्राट उदयन ने वासदत्ता का सम- 
थन किया | 


“कन्नन....!? 
“गशजपुत्री जी....” कश्चन बोली | 
“सम्राद के लिए मधु....”” 


“कौन-सा मधु....” कश्चन ने कहा जेसे उसके स्वर से आसव 
टपक पड़ा | 


“झासव या कोई आरिष्ट....? 

कशन्नन अन्तःपुर की ओर चली गईं | 

“आपकी आँखों का आसव ही कम मादक नहीं। एक बार 
ही एक घूँट पिया था, आज तक चेतना नहीं मिली । अपने 
आपकी सो बेठा। अब आपकी क्या इच्छा है, आपको भी खो 
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“करमी-कभी आपके तकोँ ते आहत हो जाता हूँ...” 

शीषन के ज्ञण कुछ ऐसे मादक होते ही है....सम्राट....? 

राजपुत्री के हाथों में कल्नन ने मधुपात्र रख दिया। कंश्चन के 
पहसा आ जाने से गासवदत्ता को चेतना हुईं, उसने अपना उत्तरीय 
सँभाला और मधुपात्र में मधु रखकर उदयन के हाथों में रख 
दिया | वातवदत्ता को कन्चन का वहाँ रहना भार-सा लगने लगा। 
विवशतावश वह कुछ कह नहीं पाई, मुस्कराकर रह गई। कश्बन 
ने राजपुत्री के अधरों की मुस्कान को समझा नहीं। विनोदपूर्ण स्वर 
में शाजपुत्री ने कहा--- 

“आज तू सम्राट की दृष्टि में गड़ गईं है। कहीं कोई संकट 
मे आ जाय....!? 

कश्चच को राजपुत्री का आशय सममते देर न लगी। बोली-- 

“राजकुमारी अपने अन्तर की बात बोल रही हैं....” 

“कनत्ननमाला को न छोड़िये राजपुत्री जी, वह मेरे समीप 
आना-जाना बन्द कर देगी । एक तो यों ही मेरा जीवन-भार हुआ 
जा रहा है तब तो जीना भी दूमर हो जायेगा। मेरी विषशता कोई 
क्‍या जाने....? हि 

“बता नहीं वह केसी विवशता है, जिसे कोई नहीं जानता.... 
एक पात्र ओऔर....” राजपूत्री ने आग्रह के साथ मधुपात्र आगे 
बढ़ा दिया | 

“ने को तो चाहे कितना भी पी जाऊँ, बेसुध नहीं हो सकता | 
किसी की आँखों का आसव ही मुझे चेतनाहीन कर सकता है....? 
कहते हुए उदयन ने कश्नन की और प्रेत किया। केखन भाग कर 
अन्तःपर की ओर चली गई | 

“पुरुषों का स्वभाव भी विचित्र होता है, कश्नन को आपसे 
भगा दिया ने !” 
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“वह तो अपने आप भाग गई....”” 

“चलिए अच्छा हुआ....”? 

“आपकी इच्छा भी यही थी....क्यों....” उदयन ने चुटकी ली। 

“आपको एकान्त बहुत प्रिय लगता है न ?” 

“मुक्त पर आपकी कपा रहती हे। इस अनुगह के लिए आपका 
आभार स्वीकार करता हूँ....? 

“आपकी उदारता के लिए....” राजपुत्री ने कहा | 

“लम्बोदर पंडित कहाँ हैं ?? 

“वह अपने आवास-ग॒ह में पड़े हैं....” 

“आज आपका कुछ समय लेना चाहता हूँ, आशा है, आपको 
कष्ट न होगा....!? 

“बार-बार कष्टों का स्मरण दिलाकर निश्चय ही कष्ट में डाल 
देते हैं, सम्राट....!” 

“याद में आवश्यकता से अधिक समय लूँ तो... 

दे “सम्पूर्णा जीवन आपकी अर्पर कर चुकी हूँ | समय कोर मूल्य 

'नहीं रखता....”” 

धान्यव-शाला में किसी के आने की सम्भावना तो चहीं....!” 

“कञ्नन के अतिरिकि अन्य कोई नहीं आ सकता....और 
कश्नन पर अपना अधिकार है। उसकी उपस्थिति से किती ग्रकार 
का व्यवधान उपस्थित नहीं हो सकता। उससे किसी ग्कार की 
आशंका की सम्भावना नहीं....?? 

“क्या उसे सब कुछ ज्ञात है!” उदयन के खर में आश्चर्य 
ओर किस्मय बोल रहा था | 

“न कुछ जानते हुए भी बहुत कुछ जानती है। उसके पास भी 
हृदय है, आँखें हैं। वह जीवन को हमारी तरह देख सकती है, 
जीवन के मादक क्षणों का अनुभव करती है। यह अ्भ्न दूसरा है 
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कि अभी उसके अवयवों का पूर्णा विकास नहीं हो सका है। पुरुष' 
होंया नारी, जब उन्हें चेतना हो जाती है, सब कुछ समभने 
लगते हैं....कत्बनमाला कोई अबोध बालिका तो नहीं। उसने 
एक दिच आपको लेकर मेरे साथ मीठा व्यज्ञा किया था, कहा था--- 
बाजकल आपका मस्तिष्क कहीं अन्यत्र रहता है । कोशाम्बी 
के सम्राट बन्दी होकर नहीं आए, अब वे वस्तृतः बन्दी हो गए....? 

उदयन के अधर धीरे से खुले और पुनः बन्द हो गये। बहुत 
कुछ कहना चाहकर भी वह कुछ कह ने सका। मन की मन में ही 
रह गई। वासलवदता ने वास्तविक स्थिति का अनुभव किया। 
राजपुत्री ने कहा-- 

“अभी सी आपके अन्तर में कोई ऐसी ग्रन्थि है, जिसे स्पष्ट 
नहीं कर पा रहे हँ। जीवन की एक नन्‍हीं-ली आन्ति भी आजीवन 
दुखदायिनी हो सकती है। क्‍या कहना चाह रहे थे आप / अभी- 
अभी आपके अधर खुले और बन्द हो गए....” 

“कई वार आपकी आँखें खुली और बन्द हो गईं, आपने मुके 
आँखों में बन्द कर लिया । राजभवन की थे प्राचीरें मुझे किसी भी 
क्षण मुक्त कर सकती हैं या अपने प्रयास से मुक्ति पा सकती हूँ, पर 
कभी आपकी आँखों से अपने को मुक्त नहीं कर पारऊँया ...?? 

“आपको जो कुड कहना हो, निश्मंकोच कहिए....” शजपूत्री 
ने कहा और उदयन की और देखकर रह गईं | 

“अब यह प्रश्न उठाना कि में केसे ओर क्‍यों बन्दी बनाया 
गया कोई विशेष महत्व नहीं रखता, फिर भी यह स्मरण दिलाना 
उचित है। आपके पिता जी ने मुझे निम्न-स्तर के अपनों द्वारा बन्दी 
बना लिया, इस सम्बन्ध में आपको कुछ कहना है ?” 

उदयन के इस सत्य और आकस्मिक वार्ता ने राजकुमारी को 
इंण भर के लिए मौच कर दिया। उप्तकी आत्मा बार-बार पुकार- 
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पुकार कर कह रही थौं-अवन्तिराज ने अनुचित रूप से सम्राट 
उदयन को अपने अधिकार में किया | राजपुत्री ने कहा-- 

“शरुझ्के इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। में स्वयं इसके लिए 
लज्जा का अनुभव करती हैँ। विगत दिनों की वार्ता में मैंने अपने 
पिता का युरक्षात्मक पत्त अवश्य भहणु किया था। सत्य कभी 
अस्वीकार नहीं क्रिया जा सकता....! 

“इस वातावरण में मेरा हाष्टिकोण क्या हो? इस सम्बन्ध में 
में आपकी पूर्णा सहमति की अ्रपेत्ञा रखता हैँ । इसलिए कि में 
आपको अपने से कभी मित्र नहीं मानता....?? 

“मैं आपसे यही कहूँगी कि एक बार आप पिता जी के सम्मुख 
जाँय....?” 

“मुक्ति दान के लिए !? 

“सञ्राट.... वाधवदत्ता ने कहा | 

“यदि में म जाना चाहूँ तो...” 

“यह अवधि इतनी शीघ्रता के साथ पसम्माप्त होने की ' कल्पना 
क्या, सम्भावना सी नहीं की जा सकती | जीवन भी बहुत अमुल्य 
और अलम्य वस्तु है....सम्राट....” 


“तो मेरे जीवन के लिए ही....! 

“यदि यह वत्सराज के संस्कार और पेतृक परम्परा से विपरीत 
आचरण रखना हो तो क्या आप चाहेंगी कि उदयन किसी के 
सम्मुख जाकर मुक्ति या जीवन की सिक्ना माँगे /” 

राजपुत्री की आँखों में ऑँधू छुलक आए | उसके आकुल्-प्राण 
कोलाहल से भर उठे । अरुण-कपोलों पर विचार ओर चिन्ताओं की' 
स्पष्ट रेखायें उसर आयीं। वह अकुलाकर बोली-- 

“कमी नहीं चाहूँगी....ऐसा कभी नहीं होने दूँगी समत्राट। मेरे 


बत्सराज् कु] 


रोम-रोम में भी उज्मयिनी के राजवंश का शोखित प्रवाहित हो रहा 
है। मुझे अपने पिता अवन्तिराज के आचरण ओर संस्कारों को 
लेकर जीवित नहीं रहना है....' 

उदयन ने देखा--राजपृत्री की आकृति रक्तिम आभा से पूर्णतः 
आलोकित हो उठी थी, जेसे उसकी आत्मा विद्रोह कर ज्ठी हो। 
उदयन को संयोग मिला | उसने कहा-- 

शयदि में चाहँ तो कोशाम्बी का सैन्‍्य-बल ही नहीं अन्य कई 
रा्यों की सहायता और सहयोग के साथ उज्जयित्री पर आक्रमण 
कर सकता हूँ, परन्तु ऐसा में नहीं करने जा रहा। जिम्त माध्यम 
से आपके पिता जी ने मुझे बन्दी बनाया उसी माध्यम से अपनी 
मुक्ति का अ्यास भी करना चाहता हँ। ओर उस माध्यम का मूल 
मेरदरड आपको बनना होगा। इस सम्बन्ध में, में आपका स्पष्ट 
निर्णय चाहँगा ।” 

में उस माध्यम का इति-इत्त जानना चाहती हूँ....!” 

“इसके पूर्व आपकी स्वीकृति आनिवार्य है....”उदयन के स्वर में 
हढ़-निश्चय बोल रहा था । 

मेने आपकी वचन दिया है। पुरुष अपना वचव देकर निभा न 
“सकें, और बात है। नारी जब एक बार वचन दे देती है, वह कभी 
अपनी पथ से विचलित नहीं हो सकती। में अपना वचन आपको दे 
चुकी हैँ, आज उस वचन का विश्वास्त भी दे रही हूँ....”? 

“राजपुत्री जी, मैंने मुक्ति का आयोजन कर लिया है ओर 
विश्वास हे वह प्रयास कमी असफल नहीं हो सकता....सारी व्यवस्था 
“लगभग हो चुकी है....!! 

“उसमें मुझ्के क्‍या करना है !?”? 

“बह में उच्त दिन कीं परिस्थिति और वातावरण का मनव 


जेल वत्सराज़ः 


करके ही बता सकूँगा | आज उस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कह 
सकता, न कुछ सोचा ही है...” 

“यदि कोई संकट आ गया तो....” 

्रविष्यतकाल की चिन्ता में नहीं करता और ज्त्रिय-कुमारियों 
के पास ऐसा हृदय नहीं होता, जो आशंकाओं की कल्पता-मात्र से 
विचलित हो उठें....?? 

सता मेने ग्रसंगवश कह दिया है...” वासवदत्ता ने कहा | 

उदयन के सम्मुख कल्पनायें नाच उठीं। नाच उठे नीले-पीले 
ओर लाल सपने | उसने वासवदतता की अलसित आँखों में देखा। 
राजपुत्री ने दृष्टि नीचे कर लीं। कभी-कर्भी उसकी कमल की पंखुरियों 
सी पलकों ऊपर की ओर उठती और पुनः बन्द हो जातीं। उदयन 
को राजपुत्री की मानसिक स्थिति समझते विलम्ब न हुआ। 
उदयन बोला-- 

“राजपुत्री पुनः विचारों और तकों से उलम गई....? 

“मस्तिष्क में विचारों और समस्याओं का आलोड़न संभव है | 
तकों का आरोह-अवरोह मी वहीं से ही उत्बन्न होता है....अभी जो 
आपने निदान दिया....सम्भव है मेरे मस्तिष्क में इससे थी उचित और 
अच्छा समाधान मिल' जाय...” 

“हे आपके समाधान का हार्दिक स्वागत करूँ...” 

वासवदता के सामने रह-रह कर सपने बोल उठते थे और 
अब वह स्वयं को उज्जयिनी के राजभवन में नहीं, कौशांबी के राज्य- 
प्रसाद में देखने लगी थी। 

“नारी का कार्य पुष के पथ का अनुसरण मात्र करना है। मैं 
सदेव आपकी छाया बनकर साथ रहँगी और आनेवाली गत्येक् 
आशंकाओं से संघर्ष करूँगी....!” 

“युझ्के आपसे ऐसी ही आशा थी, विश्वास था....?? 


खूत्सगाज ख्टः 


“सम्राट. डी 
“जब तक पुरुष का पुरुषार्थ और नारी का नारीत्व जीवित है | 


संत्तार की कोई भी शक्ति उत्ते पराजित नहीं कर सकती....” 

“पके क्या करना होगा, सम्राट 

*एज्जयिनी की अंतिम सीमा पर जहाँ से विन्ध्याचल की पवेत- 
माला आरंभ होती है। किसी अधिष्ठात्री देवी का मंदिर है जिनके 
दर्शन से चित्त की शांति प्राप्त होती है, साथ ही बनोकामनाओं 
की पूर्ति भी... 

“एक बार उस मंदिर में जाकर देवी का दर्शन भी कर लिया 
के. 79 

“आप पुनः देवी के दर्शन के लिए राजमंत्री से समय निश्चित 
कीजिये | 

“इसके लिए मुझे राजमंत्री की आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं | 
इतना अधिकार तो मु्े ग्राप्त ही है। आप इसकी चिन्ता न करें । 
सारी व्यवस्था हो जायगी....?” 

#भद्रवर्ती के लिए तो आषाढ्क की निश्चित करवा होगा.... 
सुना है नडागिरि के अतिरिक्त उज्जयिनी का कोई भी हाथी उसकी 
गति में गति नहीं मिला सकता....! 

“यह सत्य है, किन्तु युद्ध में भद्रवती को सम्राट का हाथी भी 
पराजित नहीं कर सकता....?” 

“क्या वह बहुत ही शक्तिशाली है....!” 

“उसका पालक आपषाढ़्क भी कम शक्तिशाली नहीं और वह 
भद्रवतती को अपना संपूर्ण समय देता है। भद्गकती को भर पेट 
भोजन कराये बिना वह भोजन नहीं कर सकता | आषाढ्क के अति* 
रिक्त अन्य किती गजपालक से भद्धवर्ती संतोषजनक्ष काम वहीं दे 


+छद | चत्सराज् 


सकती | आपषाढ़क को में स्वयं कह सकती हूँ ? इसमें मेरी प्रतिष्ठा 
ओर मान-अपमान का ग्रश्न है |” 

“आपका कहना युक्तितंगत लगता है। आपषाढ्क की स्वीकृति 
लैने की चेष्टा की जायेगी, आप चिन्ता न करें....?? 

“पुरुष के रहते बारी को किसकी चिन्ता सता सकती है, 
मअला,...[ - 

“आपसे एक ही सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, जिले आ 
बड़ी ही सुगमना के साथ सम्पन्न कर सकती हैं। आपके द्वारा कसा 
कई बार हुआ है....” 

“सम्राट की आज्ञा... 

“रविवार को संध्या समय ग्रसाद के बहाने जितने भी प्रहरी हैं, 
सबको मधुपान करा देना होगा। ऐसा मधु जो एक क्षण में बेसुघ 
कर दे | सन्ध्या समय ही हम लोग प्रस्थान करेंगे....आप देवी के 
बहाने मद्रवती पर निकल जायेंगी और में आपषाहक के साथ ही 
'छिपकर बैठ जाऊँगा....” 

“यदि यह रहस्य खुल गया तो....”” 

“यह रहस्य कभी खुल नहीं सकता । हम दोनों के अतिरिक्त 
अन्य कोई नहीं जानता.... 

“आपषादूक.... 

“आपषादृक को इस रूप में सूचना नहीं है और वह स्वयं कभी 
'खुल ही नहीं सकता....”? 

“यह विश्वास केसे किया जा सकता है...” 

“उसे तो देवी-के मन्दिर तक ही ले जाना हे न ? वहाँ मेरे 
सैनिक रहेंगे...” 

“ऐसा न हो कि आषाढ़क के जीवन पर कोई सक्कुट आवे... उसने 
मैरी बड़ी-सेवाएँ की हैं....! 


बत्सराज द्य्क 


“आपवाढ्क जैसे सहर्सों को आश्रय दिया जा सकता है| इसके: 
लिए आपको विशेष चिन्तित नहीं होना है...” 

“परन्तु यह सब विचित्र लग रहा है....” 

“क्या उस दिन कुछ विचित्र नहीं लगा था, जब में बन्दी बना 
कर लाया गया ? सबसे बड़े आश्चर्य की बात हुईं कि मुझे सम्राट के 
सम्मुख उपस्थित न कराकर राजमन्त्री के समत् ले जाया गया 
उस क्षण भुके ऐसा लगा जेसे सारे कोशाम्बी का स्वाभिमान देखते- 
देखते जजेर हो उठा । उजयिनी-नरेश ने मेरी ग्रतिष्ठा के विषय में 
कुछ भी नहीं सोचा | वह अभि-शिक्षा आज तक मेरे आरों में जल 
रही है। अपने आप जलता जा रहा था परन्तु कमी किसी से कहा 
नहीं....आपसे भी नहीं। आज क्हना भी वहीं चाहता था, आपने 
मेरी सोयी हुई भावनाओं को उक्सा दिया ओर मुझे विवश होकर 
कहना पड़ा--” 

“समाट....आपने मुझे...” कहते-कहते रुक गईं | 

“राजपुत्री....अपने अन्तर की दुर्बलता से पूर्ण परिचित हैँ. और 
आपके मन को भी माप चुका हूँ...” 

शयरुके सदेव अपने से आगे पायेंगे...” राजपुत्री का गीला 
स्वर था | 

“कशख्चन को पकारा जाय,...! 

“क्या मेरी सेवा स्वीकार नहीं की जा सकती /” 

अआपको कष्ट होगा....”! 

“ऐसा कष्ट में असच्तापूर्वक सहने को तत्पर हूँ...” 

“आज न जाने क्यों शरीर में शिथिलता आ गई है। कुछ भी 
करने का जी नहीं करता | आप कश्चन को पुकारिये....”” 

“कब्चन / कब्बन,...” राजपुत्री ने पुकारा | 

“कोई आज्ञा है, राजपुत्री जी....” कन्नन ने पूछा | 


दर चत्सराजञ 


“प्म्नाट तुम्हारा स्मरण कर रहे थे....” वासवदत्ता ने कहा और 
अपनी दृष्टि सम्राट उदयन के उब्त-कपोलों पर ले गईं । 

उदयन ने वासदत्ता की ओर देखा । बहुत कूछ कहना चाहकर 
भी कुछ कह न सका | उदयन के अघर जाये बढ़ कर धीरे से खुले । 
एक नन्‍्ह्ा-प्ता शब्द गूँजकर रह गया--मधु' | राजकुमारी वासतव- 
दा ने मधुकासव भरी आँखों से उदयन की ओर देखा | 


छ््ु छ 
हे 


जीवन एक धारा है और यौवन एक ज्वार। धारा के जीवन की 
साथक्ता अविल-यति से बहते जाने में है, ज्यार का अस्तित्व 
उत्थान-पतन में | मेरा जीवन भी उस्च अजच्र थारा के समान है, 
जो शैल-पर्वतों पर चढ़ती हुईं उतरकर नीचे समतल भूमि पर आ 
गयी हो। आज मेरे सम्मुख सम्राट उदयन और उज्जगिनी का पितृ- 
गृह, दोनों अपनी-अपनी छाया लिए खड़े हैं। एक की ग्राप्ति में एक 
का त्याग आवश्यक है | उज्जयिनों के त्याग के बिना सम्राट उदयन 
नहीं मिल सकते और उदयन के त्याग के बिचा उज्जयिवी का पितृ- 
यह नहीं मिल सकता | सम्राट उदयन के पास जीवन की धारा है, 
यौवन का ज्वार भी, जिसे जीवन का सर्वस्व दे चुकी हैँ, आकुल- 
अपरो के गीत आँखों की दृष्टि और अँतर का कोलाहल जिस पर 
अर्पण कर चुकी हैं। उदयन के साहचर्य ने यह सिख किया है-- 
पुरुष और नारी जीवन की दो ऐसी रेखायें हैं कि एक के बिना दूसरे 
का जीवन अपूर्य रह जाए। आज में ऐसा अनुभव करने लगी हूँ। 
एक जण भी उदयन से विलय रहकर जीवित नहीं रह सकती | 

प्र 


चत्सराज़ य्यंर्‌ 


उदयन बॉँसुरी का वह सर है, जिम्तकी ग्रतिध्वनि मेरे जीवन के 
अत्येक ज्षेत्रों से आती रहती है | अब मैंने स्वयं की उदयन में लय 
कर दिया है....राजपुत्नी वासवदत्ता अपने-शयन-कक्त में, आने वाले 
प्रभात की आकुल प्रतीत्ञा कर रही थी। सह-रहकर उसकी आँखें 
बातायन पर जा लगती। आकाश के तारे आँखों में चुभने लगते 
ओर वह निश्चेष्ट होकर आँखें बन्द कर लेती | 

सहसा किसी का मादक र्पशें पाकर राजपुत्री के सपने टूट 
गए | वह घिहर कर उठी और आँल॑ मींचती हुई बोली-- 

“कंचन...” हि 

“राजपुत्री जी ...? 

“आज मैंने बहुत ही मोहक और आकर्षक सपना देखा है। 
तुम्हारे आने से वह घड़ी अनजाने में टूट गई । यदि वे सपने साकार 
हो पाते...” राजपुत्री ने कहा । 

“आपकी इच्छा भर का विलम्ब हे.. सपने तो सपने हैं, संसार 
आपके चरणखुों की चूम सकता है...” 

“तुम्हें क्या मालूम वे सपने कितने मादक थे....”” 

“दिन की कल्पना ही रात में सपनों का रूप ग्रहण कर लेती 
हैं....” कंचनमाला ने व्यंगपूर्णा स्वर में कहा | 

“वे सपने वेसे थे जिसकी कल्पना दिन में तो क्या रात में भी नहीं 
की जा सकती....” वासवदत्ता ने कहा और कंचन को अपनी झुजा 
में बाँध लिया | कंचन का उत्तरीय घरती पर जा गिरा | वह अपना 
उत्तरीय समालती हुई अपने को राजपुत्री की भुजाओं से मुक्त करने 
का असफल ग्यास करने लगी | कैचन ने कहा-- 

“यदि भुजबंधन में ही बाँगनना है तो किसी और को बाँधें तो 
कुद रहे । मुझे बॉँधकर आपको क्‍या मिलेगा । व्यर्थ ही तृष्णा 
बढ़ेगी...” 


दे बत्सराज 


“तुम जानती हो तृष्णा का केपा रूप होता है ?” 

“हूँ, जानती हैँ. ..? 

#तो बताओं....? 

#ेता....कहती हुईं कंचन ने राजपत्री की आँखों की ओर 
विनीदपूरों साव से संकेत किया | 

“त। क्या तृष्णा आँखों में वास करती है !”? 

“नहीं, ऑँबों के पथ्र ते हृदय-लोक में उतर जाती हे | ज्यों-ज्यों 
तृप्ति मिलती जाती है, प्याप्त को जीवन पिलता जाता है. . .? 

“सच कहती हो कंचन / आज मेरे आकूल-हृदय की प्यास 
अपना विद्रोही स्वरूप पारण कर बैठी है| एक-एक क्षण एक-एक युग 
की आयु लिए मेरे सम्मुख खड़ा है, जिसकी परिधि में मेरे सपनों का 
संप्तार सिमटता हुआ दीब रहा है...” 

“मूर्योंदय हो रहा है, राजपूत्री जी....? 

“अर्मी बहुत रात शेष है, पितारे आकाश पर हैं और पत्ती-दल 
डाल पर । रात के अंतिम त्तण कांटे नहीं कटते....? 

“गत के आऑतिम और संध्या के प्रथम ज्ञण दोनों जीवन के लिए 
दुखदायी होते हैं | कौचन क्या तुम्हें भी रात नींद नहीं आयी ?” 

“ऐसा तो नहीं हुआ... 


॥९-अ.4 4) 


“तुम्हारी आँखों की अरुणाई ओर अलस-शरीर का अवगुंठच 
यह कह रहा है छि रात अच्छी तरह नहीं बीती है....? 

“आपकी प्रतीक्षा में मेरी आँखों में भी नींद न आ सकी। कई 
बार आकर आपको देखा मगर आपकी आँखें वातायन की ओर लगी 
थरीं.... जाने किसकी प्रतीक्षा! में....!' 


“ा््तीत्ञा में नहीं करती, . 


बत्सराज प्ः्ष 


“कोई दूसरा करता है, जिसकी समवेदना में आपने रात को 
आँखों में पी लिया हे....”” कंचन ने कहा | 

“समवबेदना की बात न छेड़ो। समवेदना भी व्यर्थ की होती 
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“समवेदना पर ही तो आपने अपने आपको....!” कहती हुईं 
कंचन ने ऋपने की रोक लिया | 

“हस्त चर्चा से मेरा हृदय बैठा जाता है. ..वेदवा और समवेदना 
का प्रश्न च उठाओ. ..? कहती हुईं राजपुत्री अपने शयन-कत्त से 
बाहर आजा रही ओर अपना दाहिना हाथ कंचन के कन्धे पर रख 
दिया | कंचन अपनी बेणी संभालती हुई आगे चल पड़ी । 

वासवदत्ता ने गधव-शाला में पहुँचते ही हाथों में वीणा समाला 
ओर लेकर बैठ गईं । दो ज्ञण बाद उसको कोमल अंगुलियाँ तारों 
पर चृत्य कर उठठीं। आरोह और अवरोह् की समविषम स्वर-लहरी से 
से दिगमणडल ग्रतिष्वनित हो ज्ठा | 

उदयन अपने शयन-कत्ष में अर््ध-निद्रित अवस्था में चिन्‍्ताओं 
ओर विचारों के प्ताथ उलका था। सह्सा वीणा के मादक स्वर- 
संधानों से आहत हो। उठा । तनन्‍मय होकर बहुत देर तक सुचता रहा 
ओर जीवन के वेदना भरे गीतों को गुनगुनाता रहा | 

राजपुत्री की चन्चल आँखें इधर-उघर नाचती रहीं ओर अंगुलियाँ 
अबाघ-गति से तारों पर चलती रहीं...-चलती रहीं । 

उदयन अपने को रोक वे सका | अपनी घोषवती वीणा को ह्वाथों 
में लेकर चल पड़ा | राजपुत्री की तन्‍्मयता और तह्लीनता देखकर 
आश्चर्य से मर उठा | 

“बहुत छुन्दर....बहुत सुन्द्र....भेरव के इन मादक सुरों ने मेरे 
सपनों को सिहरा दिया. . 


ध्ण बत्सराज 


राजपुत्री की अंगुलियाँ थम गईं तारों पर....। उदयन से न रह 
गया। बोला-- 


श्वजने दीजिये इन तारों को। मंकार से जीवन को संबल 
मिलता है| संगीत जीवन की एकान्त तन्मयता का नाम है । जीवन 
में जब तक संगीत है तमी तक जीवन जीवन भी है....इच तारों के 
सिहरन में मेरा जीवन बोलता है....” 

राजपुत्री की अचेतन आँखें उदयन की आँखों से जा लगीं | बह 
देखती रह गई । उसके अघर खुल न सके । उदयन ने पुन! कहा--- 

“सजपुत्री, . .? 

“अपनी वीणा के तारों के सिहराकर आपने जीवन का संगीत 
सुनाया । अब में अपने जीवन का संगीत आपकी वीणा पर सुनना 
चाहती हूँ....सम्राट....” वात्तवदत्ता ने कहा ओर दूसरे ज्वण उदयन 
की अँगुलियाँ चञ्चल हो उठीं। 

वासवदत्ता की पलके बन्द हो गईं। मीड़ ओर मूच्छेना की 
प्रत्येक लहर उप्तके अम्यन्तर में सिहरन पेंदा करने लगी। उसके 
चरणों के नूपुर मुखर हों उठे। देखते-देखते वह॒विज्निम्न-सी हो 
उठी | कंचन ने कहा--- 

“कोण! न बजाइये सम्राट... 

“राजपुत्री....” उदयन का आर्द्र-स्वर था | 

“मेरे गण मर्मर करने लगते हैं और मर्मस्थल मसक-मसक 
उठता है,...वीणा न बजाईये....सम्राट वीणा न बजाईये....! 

उदयन ने वीणा को राजपुत्री के हाथों में सौंपते हुए कहा-- 

“नहीं बजाऊँगा....वीणा |”? 

“आज मेरा विच चञ्चल हो उठा है। श्तना चशल, जितनी 

 चश्चल आपकी अंगुलियों....”” 


चत्सराज प्छ 


“ऐसा हो जाना संभव है, स्वाभाविक है। जीवन की तन्मयता 
हृदय से सम्बन्ध रखती है....” 
“अखन, हे रो 


“आज राज्योधान के सरोवर में ल्ान करने की अभिलाषा है....” 

“क्या इसके लिए प्रबंध किया जाय 2”? 

“अवश्य...” वासवदत्ता ने कहा | कंचन चली गई | वासवदतता 
ने उदयन की ओर देखा | उदयन से न रहा गया-- 

“आज दो ग्रायों की परीक्षा है....? 

“सम्पूर्ण रात्रि को आँखों में पी गई, दिन को जेसे-तैसे काट ही 
लूँगी....आज में कितनी कातर हो उठी हँ। आप इसकी कल्पना भी 
नहीं कर सकते | एक पुत्री के लिए पितयह का भोह कितना बड़ा 
मूल्य रखता है, आप जानते हैं....?? 

“आपकी आकुलता का अनुभव कर रहा हूँ...जीवन के ऐसे 
कोलाहल भरे ज्ञणों मे मनुष्य की विवशता कुछ ऐसी ही दिशा की 
ओर ले जाती है. ..?” 

“आज हम जिस दिशा की ओर जा रहे हैं, उसके पथ में ध्रणा, 
अपमान, युद्ध और मिलन की आशड्ढा हे | चारों से कोन सबसे पहले 
आ जाय, कहना कठिन है....”” 

“परन्तु समर्षणु के बिना जीवन की आकांचा नहीं रखी जा 
सकती. . .? 

“वह तो में बहुत पूर्व आपको ग्रदाव करचुकी हूँ. . 2” 

“समर्पण का अर्थ जीवन का समर्पण है | कंथ पर कुछ भी रखे! 
बिना आने वाले दाँव की आशा नहीं की जा सकती....” 

“लैंने अपने आपको दाँव पर रख दिया है....? 


४ बत्सराज 


“शजपुत्री, आज चित को अस्थिर रखने से सब किया-कराया 
मिट्टी में मिल जायया | साहस और शक्ति से काम लेना चाहिए...” 

“आवश्यकता आने पर मेरा नारील साथ देगा। नारीत्व ही 
नारी की सबसे बड़ी सम्पदा है। उसके सम्मुख संसार की कोई भी 
शक्ति ठहर नहीं सकती....:? 

“देवी-पूजन वाली वात अपने पिताजी को सुना दें तो कम से 
कम उनके लिए अच्छा हो, जो अपने ग्रायों का भय छोड़कर आज 
हमारा सहयोग देने जा रहे हैं 

“आप इसकी चिन्ता न करें सम्राट, साहे व्यवस्था कर 
लूँगी.... 

“संध्या समय देवता या देवी का असाद कहकर ग्रहर्रियों में 
मधु-वितरण कर दीजिये। मधघु-वितरण का कार्य यदि स्वयं आप 
ही करें तों और अच्छा रहे | इतनी पर्याध-मात्रा में मधुपान कराया 
जाय कि किसी की चेतना साथ न रहे। नहागिरि के गजपालक पर 
विशेष ध्यान रहे....? 

क्या ही होगा सम्राट...” राजपुत्री ने विश्वात्त दिलाते 
हुए कहा | 

“बिलम्ब न करें, राजपूत्री जी....सरोवर के तट अभी एकान्त 
हैं....” कहती हुई कशख्चन ने उदयन के शयन-कक्त में प्रवेश किया | 

“आज्ञा हो तो 

“आप जा सकती हैं, कब्चन को नहीं जाने दूँगा। किसी का 
अकेला-जीवन कितना मार हो जाता है, आप नहीं जानती 

“सजपुत्री नहीं जानतीं,...में जानती हूँ....” कश्जन ने कहा 
और वासवदत्ता की अँगुली पकड़ कर खींचती हुईं प्रकोष्ठ से बाहर 

कल गईं । 

“साधना के लिए एकान्त ही अधिक ओेयस्कर होता है| एकान्त' 


चत्सराज प्द्दः 


म्ेंबुद्धि भी साथ देती है। तोचिये, समक्ििए, अपने विषय में, 
राजपुत्री जी के विषय में....!? 

“आज में कल्ननमाला के विषय में अधिक सोच रहा हैँ, सोच 
रहा हैँ क्या करें ? मेरी बुद्धि काम नहीं करती....7 

“आज मैं भी कश्चनन के विषय में सोच रही हूँ, न जाने क्‍यों 
बार-बार तुम मेरे ग्राणों में आ जाती हो....”” 

“यह शाजपुत्री की उदारता है। कोशाम्बी के निवासी मेरे विषय 
में क्यों सोचने लगे /? 

“कख्चन ने अर्थ का अनथ समझ जिया....” उदयन ने वास- 
वादता की ओर देखते हुए कहा | 

“तुम अभी तक समके नहीं पकी कश्नव कि तुम्हें लेकर मुके 
कितनी चिन्ता है... 

“देवी-एूजन को भी चलना है न £” कश्चन बोली | 

“देवता-पूजन को मभी....” राजपूत्री ने कहा । 

“सम्राट आज एकान्तवास करेंगे तब न ज्ञात होगा कि बन्‍्दी- 
जीवन में क्या आनन्द है....” कहती हुईं कंचन राजपुत्री के साथ 
सरोवर की ओर चल पड़ी | 

राज्योद्ान से निक्नल कर वातवदता सरोवर के तट पर पहुँची 
और बीच में खिले कमल के श्वेत-नील कुप्ु्मों की ओर देखने 
लगी। कंचन ने अपना पॉँव पानी में लटका दिया। जल में हिल- 
कोरे उठे । हिलकोरों के भय से कमल के हरे-हरे डएठल सिहर उठे 
और एक मधुप पंटुरियों से निकल कर उड़ चला। वासवदता की 
आत्मा पिहर उठी | यह मधुप रस पीकर उड़ चला ! 

राजपुत्री के समत् सम्राट उदयन का चित्र उतर आया। कभी 
वह् कंचन की और देखती, कमी श्वेत-नील फूलों की ओर तो कभी- 
कभी दूर-सुदृर-पथ पर भागते हुए मधथुपों की ओर | 


च्टछ बत्सराञ्ञ 


“कख्बन....हस मधुप को देखकर मेरे चित्त में अशान्ति छा 
गह हे....! 

“यह सिद्धान्त कितना ग्राचीन पड़ गया है फिर भी इसके पीछे 
संचार चल रहा है। यदि उस निश्रेष्ट मधुप के पास इतनी चेतना 
या शक्ति होती तो कमल के डंठल तो क्या जड़ तक को उठाकर 
ले जाता ।” 

#प्रषुपों के जीवन की सा्थकता तो रस चूस कर उड़ जाने में 
ही है....? 

“तो यह कोई चिन्ता का विषय नहीं है, जबतक कमल के 
फूल में रस है, मधुपों की टोली आकर रस चूसती है, जब यह फूल 
नीरस हो जायेगा, कोहे देखने भी नहीं आयेगा | फूल को क्या ? उसे 
एक मधुपर चूसे या अनेक....!! 

“तब तो तुम पुरुषों के लिए बहुत उदार प्रवृत्ति रखती हो...” 

“पुरुषों का स्वभाव क्या कम उदार होता है?! पम्राट उदयन 
को देखिये | आप पर कितना अनुयह रखते हैं. ..? 


“चल हट, पता नहीं आज क्या देख लिया है तूने...” 

“अपना ही प्रतिविम्ब दर्पण मे देख लिया था....”” कश्चन ने 
कहा और सरोवर में समा गई । 

“करमी-क्मी अपनी आकृति देख लेने पर भी शुभ-अशुभ की 
आशंका दह्वोने लगती है...” वासवदत्ता ने कहा | 

#तो आज स्त॑ध्या को देवी-पूजन के लिए श्रस्थान करना है न!” 

“तुम्हें भी चलना है....! 

“पक्के तो आपने कभी नहीं कहा....?? 

“आनन्द के आतिरेक में कभ्ी-की अपने आपको भूल ही जाती 
हैँ, अपने साथ ही तुम्हें भी भूल जाती हँ। तुम्हें अपने व्यक्तित 
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से कभी भिन्‍न नहीं मानती....कब्चन ...” कहती हुईं वासवदत्ता की 
आँखों में आँपू भर आए । 

“आपने अपने को कितना रहस्यमय बनाये रखा, यह से 
जानती हैँ । आज देवी-पूजन का लक्ष्य बनाकर क्या होने जा रहा 
है, क्या यह नहीं जाचती ?”” 

राजकुमारी वासवदत्ता का शरीर रक्तहीन हो गया | वह जड़ी- 
भूत-अतिमा की तरह अपलक पलकों से कश्चन की और देखती 
रह गई। आशंकाओं की अज्ञान चरणु-ध्वनि से उसके ग्राण क्षण 
भर के लिए जन्दोलित हो उठे। वासवदत्ता ने सरोवर में प्रवेश 
करते हुए कहा-- 

“यदि मैंने अपने जीवन को गुप्त रखने की चेष्टा की होती तो तुम 
क्या तुम्हारी छाया भी नहीं जान पाती | कंचन को इसके लिए कोई 
विषाद है /”? 

“नहीं, राजपुत्री कंचन को प्रसन्ता है....” केचन बोली । 

दोनों ने स्वान किया | क्रीड़ायें की और कमल के फूल तोड़े | 
वासवदत्ता कंचन के साथ अधिड्ठात्री-देवी के सम्मुख आ खड़ी हुई । 
गौरी का पूजन किया और अपने शयनागार में ग्रविष्ट हुईं | द्षण 
के सम्मुख जाकर अपने शरीर निहारने लगी | जीवन और थौषन की 
कल्पनाएँ साकार हो उठी । बालों को सँभालकर अपनी वेणी में फूलों 
का गुच्छा बॉधती हुईं बाहर होने लगी | सहसा कंचन ने आकर उसे 
अपनी भुजाओं ये बाँध लिया। बोली -- 

“अपने विषय में कुछ भी निर्णय करने के पूर्व आपने सोचा 
नहीं... 

“विवशता कभी जीवन के लिए वरदान पिद्ध होती है, कभी 
अभिशाप | यह मेरी विवशता ही समको। भविष्य के जणों पर 
कित्ती का अधिकार नहीं होता....”” 
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“प्गर भविष्य के लिए सोचने-विचारने का अधिकार तो 
सबको है....? 


“अब तुम मेरे निशय का भी समर्थन करों, अपने लिए नहीं 
तो मेरे लिए ही | यदि कौशांबी सम्राट को मेरे ध्यक्तिव से निकाल 
दिया जाय तो मेरे पास्त कुछ भी शेष नहीं बच सकता । जीपच जब 
गीतों में में लय हा जाता है तो वह दिशाओं का हो जाता है... 


वासवदतता के लोचन भर आए | वह मन ही मन सोचने 
लगी-- राजभवन की ग्राचीरें मेरे स्वर से यँजती रहती थीं। मुझे 
देखे बिना पिता जी को विश्राम नहीं मिलता था। सहेलियों के साथ 
एक युग से अधिक बीत गया । आज एक अपरिचित अ्रतिथि के 
साथ मैंने अपने को बन्दी बना दिया। ऐसा अतिथि जो बन्दी बना 
कर लाया गया था |! वित्निप्त सती राजपृत्री अपने शयन-कत्त से बाहर 
आकर युस्कराने लगी | सखियों ने देखा, मुस्कुरा कर चली गई । वह 
अपने मन की आकुल भावनाओं को छुपाने की चेप्टा करती हुई, गंधर्ष- 
शाला की ओर बढ़ी । उदयन ने देखा-- 

“आपकी विवशता और अंतर की आकुलता को आपसे आधिक 
अनुभव कर रहा हूँ | ऐसे तो जीवन ही वियोग और संयोग के 
सम्मिलन से निर्मित होता है। आज का वियोग एक ऐसा ज्ण है, 
जो जीवन में एक बार ही आता है) इसीलिए इसका अधिक महत्व 
भी है । घटना कुछ ऐसी अग्निय हो गईं कि रूपरेखा ही बदल गई । 
आपसे पहले भी कई बार कहा है--कोशांबी परंपरागत की ग्रतिष्ठा में 
ही आपका स्वाभिमान सन्निह्ित है. ..? 

“आप मेरी ओर से चिंतित न होंगे। मोह ममता जीवन के 
साथी हैं। जिसके पास हृदय है, उसी के पास ममता भीः 
होती है. . 
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“पक्के इसका दुख है कि मेरे कारण ही आपको इतना कष्ट 
'उठाना पड़ रहा है....? 

“आप पुरुष हैं, किसी भाँति सहन कर सकते हैं। नारी 
अक्षति है। प्रकति का अज्ञ-श्जज्ञ कोमल होता है, वह तह नहीं 
सकती....!? 

“अ्राज में स्वयं इतना द्रवित हो उठा हूँ कि यदि आपकी आजा 
हो तो में अपने आपको अवन्तिराज के सम्मुख भी उपस्थित कर 
सकता हूं... 

“अब ऐसा कदापि नहीं हों सकता | पिता जी ने जिन ग्रप्शों 
के माध्यम से आपको पराजित करने की चेष्टा की है वह निन्‍दनीय ही 
नहीं धयास्पद भी हें...” 

“इस प्रस॒ज्ञ को स्थगित कर देना ही उचित हैं। आज हमारे 
जीवन का नया इतिहास आरस्म होने जा रहा है--जिसके प्रथम 
अध्याय में ही उपसंहार भी निहित है. ..? 

“त्रेम और वासना के आवेश में आकर मनुष्य कभी-कभी अपने 
पथ पते विचलित भी हो जाते हैं....”” 

“इसलिए कि ग्रेम स्वय॑ नेत्रह्ीन होता है....!” 

“आज का दिन बहुत ही चशञ्जल हो उठा है। रात काटे नहीं 
कट रही थी और दिन को गानों प॑ख् लग यये हों। अभी-अभी 
सूर्योदय हुआ था और अब आकाश का दिनमान घरती के अपरों 
पर अपने अपरों को भुकाने लगा है। घरती लजवन्ती बधू-सी 
पिहर-पिमट कर छोटी हुई जा रही है। त्ितिज भी समीप आने 
'लगा है | दिशायें एक दूसरे से मिलने लगी हैं और....” 

“आर ?” उदयन ने विस्मित होकर कहा | उत्तकी आँखों में 
खत्युकता बोल रही थी | 

“ओर दो ग्राणों की आकुलता एक होकर जीवन की ओर 
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चलने लगी है। जीवन के वीते दुलंभ ज्ञए, छाया बनकर साथ 
चलने लगे हैं....-- कहती हुईं वासवदत्ता का स्वर आँखों से आय 
बनकर निकल गया | 

“आँपुओं का समाव भी कितना निर्मम होता है राजपुत्री | वे 
दो ज्ञण के लिए भी रुक नहीं सकते | रूठकर' चल पड़ते हैं...” 

“मनुष्य को आँसुओं का सहारा न होता तो वह पीड़ा ओर बेदना' 
के असह्य भार से दबकर न जाने कब का टूट चुका होता [? 

“आपने आँधुओं की नयी परिसाषा दी है ।” 

“आँपू हर्ष के हों या विषाद के। सौंदर्य का एक ही रूप दोनों" 
को प्राप्त है...” 

“आज आप पिताजी से मिलने गई थी....?” 

“प्रिल न सकी, दर्शन मात्र हो सका....” वासवदत्ता की आँखों 
में ऑँपू आ गए | उदयन की आँखें वासवदत्ता की ओर गईं तो पुनः 
लीट न सकी | उदयन ने कहा--- 

“क्या कभी आपके मस्तिष्क में ऐसी आशंका भी उठती है कि 
उजयिनी आपके लिए सपवा बन जाय १? 

“उजयिनि को कल तक सत्य समभती रही, आज सपना समस्त 
रही हूँ | इतना ही नहीं कल मेरा श॒त्र भी बन बेंठेगी...” वासवदत्ता 
ने उदयन की ओर देखते हुए कहा | उदयन की आँखें आशंकाओं से' 
पिहर उठी, दो चरण के लिए । 


श्क्ात्त 


किरणों की सेना सन्ध्या के आँगन में आ चुकी है। सन्ध्या के 
अरुण-कपोलों पर भय और पिस्मय की रेख़ायें खिंचने लगी हैं । 
घरती और आकाश के पथ पर कोलाहल छाने लया है। अन्धकार 
का विराट रूप ज्योति-पुरुष को अपनी सबल बॉढों में बॉँध लेने को 
आगे बढ़ चला है । किरणें तरुवर की फुनगो-फुनगी से उतर कर 
पुलिनों पर आ गड हैं। विहयों की पंक्तियाँ अपने नीड़ों की ओर 
उड़ी जा रही हैं | 

शयन-कत्त में लेटी हुईं वाम्बदता की आँखों में तारों ने देखा । 
वह चौंद् उठी | पिहरे स्वरों सें उसने पुकारा--- 

“कृचन....” अपने चरणों की मादक ध्वनि से संगीत मुखरित 
करती हुईं कंचन ने कहा--- 

“शजपृत्री जी की आज्ञा की अतीक्षा है...” 

“उजयिनी मेरे जीवन का अंतिम ज्ञण है प्राणों की आकुलता 
विश्वाम भी नहीं लेने देती....?? ४ 

“संयोग और वियोग की दो समानान्तर रेखाएँ, जीवन के साथ 
चला करता हैं। इन्हीं टेढ़ी-मेढ़ी रेखाओं से ही जीवन बनता है, 
जे वन के सपने बनते हैं....!” 

“आकर्षण भी क्या है, जो क्या से क्या करने के लिए विवश कर 
देता है. ..? 

“आकर्षण थोवन की वह लहर है, जिसके समीप आकर मनुष्य 
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अपना सर्वस्व भूल जाता है। त्याय के बिना आपि भी तो 
असंभव है...” 


“यह कठोर सत्य कहा तुमने | क्या तुम्हें कभी ऐसा अनुभव 
नहीं होता ?? 

“आपको देखकर मुझ्के अपना भी स्मरण नहीं आता. . -राजपृत्री 
जी। आज उज्यिनी की आभा कोशांबी जा रही है, ऐसी आभा 
जिससे राजभवन की सखियों को जीवन और योवन का नपीन आलोक 
मिलता रहा है....” कंचन ने आँखों के आँपू पोंडते हुए कहा | 

“यह तुम्हें केसे विश्वास हो गया कि तुम्हें छोड़कर में एक चरण 
भी जीवित रह सकती हूँ, कंचन...” वासवदत्ता ने कैचन की आँखों 
में आँखें डालकर कहा | 

“यह आपकी महान उदारता है....?? 

“देखो तो सम्राट क्‍या कर रहे हैं !”” 

कंचन के शिथिल-चरण यतिमान हो उठे | अपना ऑचल 
सँभालती हुई ज्यों ही कंचन बाहर हुईं कि वासवद्ता ने पुकारा-- 

“चुनो तो....” कंचन ठिठककर खड़ी हों गई । 

“तुमने सम्राट का तातय क्या समझा ?”? 

“सृंग्रवतः आपका लक्ष्य अवन्तिराज की और था....? 

“नहीं, कोशांबी की ओर... कौशांबी के उप्त बन्दी सम्राट की 
ओर जिसने मेरे साथ ही तुम्हें भी बन्दी बना लिया, लोहे की कड़ियों 
से नहीं....? 

“लोहे की कड़ियों की अपेक्षा ग्रेम और सहानुभूति की ढोर 
अधिक सबल होती है....” 

“वीणा की मधुर घ्वनि ने मेरे जीवन के ग्रत्येक अंगों को अपनी 
लहरों में समेट लिया। आज कोशांबी सम्राट के प्रमत्त मेरा...” 


हक 


कहती हुईं राजपत्री ने अपने को रोक लिया | 
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“आत्म-समर्पण हो गया...” कंचन ने वासनदत्ता के अधूरे 
वाक्य की पूत्ति की | 

“अच्छा, कंचन जाकर देख तो.. मुझे भय है कहीं तू भी 
आखेट व बन जाना 

“जब स्वयं राजपत्री आखेट हो चुकों हैं तब मेरा क्‍्या....?? 
कहती कंचन गंधवें-शाला की ओर चली गई। 

वासवदत्ता कभी दर्पण में अपनी आक्षति देखती और कभी बाता- 
यन के गहरी तारों को देखकर मुँकला उठती | वह मत ही मन सोचने 
लगी-आज घरती मेरी ओर अपने विस्कारित लोचनों से देख रही हे, 
दिशाएँ गंभीर हो उठी हैं, आकाश के तारों ने मौन धारण कर लिया 
है । कभी-कभी पश्चिमी पवन का भोंका मुझे चेतत कर जाता है। 
यह अपराध में अपने लिए नहीं अपने यौवन के लिए कर रहीं हूँ 
ओर सच पूछा जाय तो कौशांबी के लिए | ग्रेश यह अपराध उच्ल- 
यिनी-नरेश के पापों का सफल ग्राथित भी कहा जा सकता है...” 
सहसा किसी का पदचाप सुनाई पड़ा | वासवदतता ने कहा-- 

“कौन ? कंचन... 2 

“सम्राद उदयन संन्यासी से धर्म और संस्कृति पर विवाद कर 
रहे है...” 

#उंन्यासी भी विचित्र जीव है। जीवन के अत्येक विषयों पर 
शाख्रार्थ कर सकता है | न जाने कितने विषयों का ज्ञाता है वह...” 

“वह ण्योतिषी भी हे और तांत्रिक भी, साहित्यिक और 
योद्धा भी, तांत्रिक पंडित भी, क्‍या नहीं हे वह ? लगता है सारे 
विषयों को घोलकर पी यया है 

“जब देखो तब सम्राट से किसी न किसी विषय पर ठलभा ही 
रहता है....”? 
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“यदि शीघ्रता न की गईं तो हम लोग पूजन के निश्चित समय 
तक मंदिर में नहीं पहुँच सकेंगी. ..”? कैचन बोली । 

“आपषाढ्क से मद्रवर्ती के लिए सूचित करो...” 

#क्द्रवत्ती तो प्रस्तुत है...? 

“तुमने अपनी आँखों देख लिया है!” 

“भद्गरवर्ती के कपोलों का आलेख देखकर तो मुझे यही विश्वास 
हुआ ओर आपाढक भी गंधर्-शाला के सम्मुख उपस्थित था....?” 

“कौशांबी सम्राट को इसकी सूचना शीघ्र दो, स्मरण रहे 
संन्‍्यासी नहीं सुनने पाये, . .? 

चासवदत्ता ने कश्चन को सचेत करते कहा | 

“शजपूत्री के पंकेत और आदेशों का अन्तरशः पालन होगा....”” 


“कक ज्ुण का विस्परण जीवन को भस्मसात्‌ कर सकता हे, 
तुम पिता जी की प्रकृति और निर्मम स्वभाव से परिचित हो....? 


“आपके जीवन और भविष्य को दृष्टिकोण में रखकर अवन्तिराज 
की ग्रवृत्तियों में कितना अन्तर आ गया है, इस सम्बन्ध में में 
आपसे अधिक ज्ञान रखती हूँ....समय-समय पर मुझे कई ऐसे आदेश 
मिले हैं, जिनके चलते ही आप कोशाम्बी-तरेश के समीप आ 
सकी हैं....? 

वासवदता एक ही ज्ञण में न जाने कितनी बातें सोच गई। 
कितने ही चित्र उसकी आँखों में बने ओर मिटे। उसकी आत्मा 
उसे पुकारती रही। एक साथ कितनी ही समस्याओं ने उलभा दिया, 
तर्क-जाल में | कितने ही प्रश्न और उत्तर सामने आए, गए। वह 
ज्यों की त्यों मूर्तिवत खड़ी रही | कुछ भी समक्त नहीं पायी यह क्‍या 
हुआ और क्या हो रहा ? 

कंचन की पँखुरियों-सी अँगुलियाँ वातवदत्ता के काले कुंतल-जाल 


छ 
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में उलभने लगीं। सरल स्नेह के मादक स्पर्श से व ह सचेत हुईं । 
“कंचन क्लिम्ब न करों । अब मुझे उज्जयिनी के राजभवन की 
शोभा भी काटने दौड़ी आ रही है। ग्राचीर मुझे बन्दी बनाने के लिए 
चले आ रहे हैं। नेरा जीवन आशंकाओं के साथ अज्ञात आपदाओं 
से बिरा दीख रहा है...” 
“चेतना और पताहस से काम लीजिए | आप अपनी सहा- 
यता स्वयं कर 'सकती हैं। आपके आदेशानुस्तार सारा प्रबंध हो 
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श्थ में बाधाएँ हैं, विष्त हैं...” |, 

“वकिष्नों और बाघाओं से संघर्ष करनेवाला पुरुष जो साथ है...” 

“उजयिनी की सेन्‍्य-शक्ति के सम्मुख किती की अकेली शक्ति 
क्‍या कर सकती है ?”” 

“उज्जयनी की सीमा पर इतने सेनिक उपस्थित हैं कि कोई भी 
शक्ति उन्‍हें पराजित नहीं कर सकती....” 

“यह केसे मालूम तुस्हें....!”” 

“कारण पूछकर तर्क की आवश्यकता नहीं। बुद्धि से काम 
लीजिए । में अभी जाकर सम्राट उदयन को सूचित करती हैँ ।” 

कंचन के चरण गंधरब-शाला की ओर बढ़े। दूतरे ही ज्षण वह 
लीटकर आई और बोली--- 

“भद्रव्ती के साथ आपाढ़क गस्तुत है, आपकी ग्तीक्षा की 
जा रही है....? 

वासवदता ने अपने शयनायार की सभी सामयगियों की एक बार 
करुण-नयनों से निहारा और सुख-दुख के साथी वातायन की ओर 
देखकर दोनों हाथ जोड़े | जीवन के अगशणित झ्ञलण हसी वातायन 
की सहायता से काटे यए हैं। इसी वातायन से आकर चन्द्रमा मुझे 
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लोरियाँ सुनाता रहा है, प्रभात की किरणों मुझे आने वाले दिवसों 
की शुभ सूचना देती रही हैं। कभी-कभी छोटी वस्तु भी जीवन सें 
महत्वपूर्ण स्थान ग्राप्त कर लैती हैं । राजपुत्री ने काँग्ते करों पूजा 
मंजूपा उठाया और शने-शने आगे बढ़ी। सहता उत्तकी हृष्टि 
भद्रवती पर पढ़ी। लोचनों में उमड़नेवाले आँधुओं को रोकती 
हुईं बीली-- 

“आपषाढक,...” 

#“भद्गवतती आपकी सेवा के लिए उपस्थित है....! 

वासवदत्ता ने सशंक-नेत्रों से इधर-उधर देखा | न उसकी दृष्टि 
संन्‍्याती पर पड़ी और न उदयन पर। आशंकाओं ने आहत कर 
दिया | किसी तरह संद्रवती पर सवार हुईं | कंचन ने धंबल दिया । 
वासवदत्ता ने कंचन के कान में कुछ कहा। ऋंचन ने धीमे स्वरों 
में उत्तर दिया-- 

“सभी मधु से बेसुध हैं....कितसी प्रकार के भय की आशंका वहीं । 
आप अपने को स्थिर रखें....?? 

“तुम्हारे समीप कोन बैठा है....”राजपुत्री कंचन के कान सें 
मुँह सटाकर बोली | 

“पंभ्रवतः कोई ग्रहरी है....' कंचन ने कहा | 

भद्रव्ती चल पड़ी । आषादृक ने अंकुश लगाया | वह चिह्ाती 
हुई दौड़ी | भद्गवर्ती के पाँवों में जेसे पंत लग गए। वासवदत्ता 
को दया आ गईं | बोल पढड़ी-- 

“आपषाहक.... 

“कोई विशेष आज्ञा राजपुत्री जी....? 

“भद्रवर्ती को अंकुश न लगाओ, रो रही है....” 

“आदेश के लिए अनुयह्‌....”” 

“जिम्त गति में जा रही है, वही पर्यात है....? 


चत्सराज १२७७ 


“भ्रद्रवती पर राजपुत्री की विशेष पा रहती हे ।” 

वासवदता ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वह आकाश पर पविहेँसते 
हुए तारों की ओर अपलक पलकों से देखने लगी। सहसा उसकी 
हुए कंचन पर जा पड़ी | कंचन की आँखों में ऑँधू उमड़ आए थे | 
उससे देखा न गया | वासवदत्ता ने अपना माथा कुक्ा लिया। बहुत 
कुछ कहना चाहकर भो कुछ न कह सकी | कंचन की अधीरता देख- 
कर वासव देता ने कहा--- 

“कंचन, जीवन एक पारा है, थोवन एक ज्वार। जीवन की 
सार्थक्रा चलते रहने में और योवन की सार्थकता उत्थान- 
पतन में |? 

“रजपुत्री जी रा 

“कब्लन,...7 

“राजग्रासाद के ग्राचीरों की हम पार कर गए ?”? 

“मुझे इसका स्मरण ही नहीं रहा, आषाढ्क ही कह सकता 
है, क्यों आपाढ्क हम ग्रासाद के ग्राचीर से आगे निकल आए ?”? 

“अब हम आशंकाओं से रहित हैं...” सम्राट उदयन ने 
विश्वास भरे शब्दों में कहा । 

“अभी कुछ कहा नहीं जा सकता...” आपषाढ़क ने संदेह 
अकट किया | 

“अब यदि कोई भी आपत्ति आयेगी उत्ते देख लूँगा....!” 

“रात बहुत बीत गई है | भद्रवती के शिथित्र चरण ही साज्ी 
हैं, उन्हें कितना चलना पड़ा है...” आषाढ़क बोला | 

वासवदत्ता ने भद्रवती के मस्तक की ओर कुककर देखा तो 
पिहर उठी | उसके कपोंलों से रक्त की धारा बह रही थी फिर भी 
वायुवेय से भागी जा रही थी मानो राजपुत्री को आज्ञाकारिणी दासी 
की भाँति सेवा में संलम हो | राजपूत्री ने कह्ा-- 
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#अद्रवरती को मैंने बहुत स्नेह दिया है। जब से यह मेरी हुई, 
कभी अंकुश नहीं लगाने दिया | आज इसके मस्तक पर रक्त की ढाया 
देखकर मेरे प्राण आकुल हो उठे हैं...अब इसे अंकुश न लगाओ 
आपषाढक | अद्वक्ती का शरीर मुझसे भी सुकुमार है....”” 

“आप इतनी अस्थिर हो उठी हैं....” उदयन ने कहा | 


“आप मेरे ख्भाव से परिचित हो चुके हैं। यदि यह अंकुश 
मेरे माथे पर लगाया गया होता तो आज भद्गवती का माथा छलनी 
नहीं हो पाता (? 

“बन्दी रूप में में लाया गया था, वह भी जंगल से पकड़कर । 
अंकुश का उचित अधिकारी तो में था न कि आप....” उदयन ने 
एक ऐसा सत्य कहा कि वासवदता के सामने कोई तर्क न रहा | 


वासवदत्ता उदयन के किस्ती भी तर्क को माने न माने परन्तु इस 
त॒के के समत्त उत्तका पराजित हो जाना स्वाभाविक हो गया था | 
वासवदत्ता से रह न गया | बोली-- 

“आपका यह तक मी अब बाली पड़ गया है, सआट....?? 


“वह तो होना ही था। कोई भी नई घटना जीवन को दूसरी 
ओर मोड़ देती है। आज की आकस्मिक घटना ने एक वयी गति 
उत्मब कर दी है....? 

+नरय्यी यत्ति क्या ? यही न कि पहले आप बन्दी बनाकर उच्ब- 
यिनी लाये गये थे और आज में बन्दी होकर कोशांबी जा रही हूँ...” 

“कौशांबी पहुँचकर में आपके साथ बिना सैन्य-दल के उज्लयिनी 
आने को अस्तुत रहँगा....!” | 

“आपके साहस की सदा सराहना करती हूँ...” वासवरदता 
ने कहा | 

“विजय आपकी रही....” कंचन ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा | . 
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“इसलिए कि में अकेला बन्दी होकर आया था और दो को 
बन्‍्दी घनाए जा रहा हूँ... * 

सम्राट उदयन के परिहमास ने आपाढ्क को भी हँता दिया | 

भद्गवती चलती रही | आपषादृक की कल्पना भी साथ ही चल 
रही थी। सभी मौन थे। जब तब कंचन वासवदचा की ओर देख 
लेती | उदयन की सशंक आँखों में निर्भभता बोल रही थी। वह 
मन ही मन कह रहा था--अब नडायिरि भी भद्गवरी को नहीं 
पा सकती |! 

उदयन को यह मौन-वातावरण शूलों की भाँति चुभने लगा। 
उदयन ने कहा-- 

“अरब कोई भी सम्राट किसी सम्राट को इस ग्रकार बन्दी बनाने 


“क्िती भी सम्राट को ऐसी अनुकूल परिस्थिति नहीं मिलेगी । 
दोनों ओर समान रूप से अमि-शिखा जल रही थी, जिसका अनुचित 
लाभ आपने उठाया....” कश्चन ने उतर में कहा | 

“बन्दी तो आज भी हँ। तब राज का बन्दी था, अब रूप का 
बन्दी हूँ....” उदयन ने कहा | 

उदयन का यह संवाद वासवदत्ता के ग्राण्ों में समा गया। वह 
कुछ्ेक ज्ञणों तक उत्तर दूँढ़ती रही। यह ऐसा ग्श्न था, जिसका 
साकार उत्तर वह स्वयं थी, उसे समझने में विलम्ब न हुआ। फिर 
भी उसने कहा--- 

“कुछ ऐसा ही तक मेरी ओर से भी उपस्थित किया जा सकता 
है। आप बन्दी बनाकर उल्लयिनी लाए यए पर में बन्दी बनाकर 
'कौशांबी नहीं ले जायी जा सकती थी....”” 

“जिस रूप में बन्दी बनाकर में उज्यिनी लाया गया था उस 
रूप में बन्दी होकर आपका कोशॉबी जाना समस्त उज्जयिनी को 
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मिट्टी में गड़ जाने के समान होता। क्या आपके मस्तिष्क में ऐसे 
विचार नहीं आते ?” 

केसे अनेको विचार और- समस्याओं के समाधान मेरे पास आते 
हैं पर आपको देखकर टिक नहीं पाते, कुछ ऐसी ही विवशता है, 
जिसके लिए लजित हो जाती हूँ....मेंरे शरीर में अवन्तिराज का 
ऊष्ण रक्त प्रवाहित हो रहा है, अब भी आपके ग्रति अतिकार की 
भावना जाग्त हो रही है पर मेरी शक्ति पर आपके आकर्षण ने कुछ 
ऐसा आवरण डाल दिया है, जो हटाए हृट नहीं सकता....फिर भी 
आप पराजित हैं....”” 


“अवश्य पराजित हूँ परन्तु उज्बगिनी की सैन्‍्य-शक्ति के सम्मुख 
' नहीं, उसके अपूर्व सौन्दर्य और योवन के आगे....” उदयन ने कहा 
और वासवदता की और देखा | 

वासवदता की नारी सुलभ कोमलता लघ्या के आवरण में आरक्त 
हो उठी । कश्नन को अपनी शुजाओं में बाँध लिया। उदयन के 
इस संवाद ने कश्चन और वासवदता को पराजित कर दिया था। 
बासवदता ने अपना उत्तरीय सँथाला | [उदयन की आँखों में तृष्णा 
बोल गईं | वासवदत्ता ने कहा-- 


“यह मेरा व्यक्तिगत गश्त है...” 
“आपके व्यक्तित को में उजयिनी से कभी प्रथक नहीं मानता | 
इस रहस्य का आरम्भ स्वयं अवन्तिराज के द्वारा हुआ है...” 


“यह मेरे जीवन की ऐसी घटना है, जिसे कमी पराजय नहीं 
कहा जा सकता....”” 

“क्यों !? 

“इसलिए कि नारी, नारी है। नारी कमी अपने सौन्दर्य का 
पराजय नहीं चाहती | आज मेरा सौन्दर्य विजयी हुआ है और चह 
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घटना मेरे जीवन का सर्वोदय है....जिसे कभी विस्मरण नहीं किया 
जा सकता....” वासवदता का नारीत् बोल रहा था | 

“पविमुक्ति की यह मादक बेला भी मेरे जीवन का स्वर्णोंदय ही 
है, राजपुत्री जी। रैसी विमुक्ति जिसके साथ जीवन का सघुर और 
'विरस्मरणीय बन्धन जुड़ा हो....” 

“अभी तक में समक नहीं पायी। ये सारी व्यवस्थायें केसे हो 
गई और इतनी शीघ्रता से। आपने इसकी कमी चर्चा भी नहीं की 
कोई संकेत भी नहीं....? वासवदत्ता बोली | 

“जिस दिन में बन्दी बनाकर लाया गया उसी दिन से ऐसी 
चेष्टा करता रहा, अ्यास करता रहा। मनुष्य का कोई भी अयास 
जो ग्राणों को अपंण कर देने की आकांत्ा से होता हे, विफल नहीं 
जा सकता | मुझे सफलता मिली। इसका श्रेय मुझे नहीं, आपको 
भी है। इस चेष्टा में मैंने अपने को एक अभिनेता के रूप में रखा' 
है। अभिनय का रजमज कुछ अन्य व्यक्तियों ने बनाया....!” 

“आपका यह उत्तर भी कम रहस्यपूर्णा नहीं। क्‍या अब भी 
कोड संशय रह गया है....!” 

“जबतक पथिक अपने लक्ष्य पर नहीं पहुँच जाता, उसे संशय 
तो रहता ही है, यह विषय दूसरा है कि वह आने वाले संघर्षों का 
उचित समाधान अपने साथ रखता है....” 

“इस रहस्य को जानने के लिए में अत्यन्त उत्सुक हूँ, 
सम्राट....? 

“सूर्योदय होने के पूर्व यह रहस्य आपके सम्भुख होगा। आप ही. 
की आँखों से वह आवरणु भी हट जायेगा, आप विश्वास रखें, . .” 

“मुझे कई आशंकाओं ने विचलित कर दिया है...” 

“जसके शरीर में उ्वयिनी का रक्त प्रवाहित हो रहा है, 
जिसके साथ कोशास्बी की तम्मूर्ण शक्ति हो, वह विचलित हो उठे ? 
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आश्रर्य और क्स्मिय ही नहीं लज्मा का विषय है। आप थेर्य के. 
साथ स्थिर रहें....” 


झा 

सूर्यादिय में विलम्ब नहीं। तारे टूट रहे हैं| विहयों का कल्रवा 
ग्रभात की किरणों की नीड़ों में आने के लिए निमन्त्रणु दे रहा है। 
घरती की अचेतन चेतना प्तजग हो रही है। कमी-कंसी जब- 
कोलाहल का स्वर भी ब्राणों को आशंका में डाल देता है। अन्धकार' 
भागा जा रहा है। दिशाएँ ज्योति-चिन्तन में लीन हैं। उदयन ने 
आँखें मीचते हुए कहा-- 

“अब सूर्योदय हो चला है....” 

“भद्रवर्ती के चरण शियिल हो चुके हैं, सम्राट। अब वह 
चलने से असमर्थ है...” 

“विन्ध्या की पर्वतमाला सम्मुख है, अब हम लोग आ जुके' 

2 

युवती के चरण रुके | आपाढक ने अंकुश उठाया ही था कि. 
पीछे ते वासवदत्ता ने पकड़ लिया। भद्वेबती बैठ गईं। तभी 
उतर पड़े | उदयन ने बसन्तक को संकेत किया | बसन्तक द्रुत-गति' 
से आगे बढ़ा । 

मद्रवती चिस्घाड़ मार कर लेट गईं । आपाढक ने कहा-- 

“दुर्मास्य,...भद्रवती का आयान्त हो गया... 

वासवदतता की आँखों में पानी आ यया। 

“अपने शैशव काल से ही भद्गरवती ने मुझे स्नेह दिया # 
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जीवन के अन्तिम त्रण तक वह मेरा साथ देती रही....” वासवद्त्ता 
"मे कहा | 

उदयन के चरण आगे बढ़े | वासवदता ने भद्गवती के चरखों 
का स्पर्श किया और चल पड़ी। वासवदत्ता ने सुना जेसे पह कह 
रही है--भद्गरवर्ती ने अपने ग्राणों का उत्सर्गय आपके लिए किया |? 
आवाद्क भद्रव्ती के समीप बैठ गया। कन्चनन ने उदयन और 
वासवदता का अनुकरण किया । 

न्थ्य पवत के एक श्रुक्न पर सभी विश्राम करने लगे | भिह्लराज 

'घुलिन्दक अपनी समस्त सेना सहित आया और वत्सराज उदयन 
के चरणों पर झुका। उदयन ने पुलिन्दक का आलिब्लन किया 
ओर कहा-- 

“आज हमारी मेत्री ने नया रूप भहण किया....!” 


“इंजबर के साथ ही घरती और आकाश सात्नी रहेंगे....” 
पुलिन्दक का पोहाई-मरा स्वर था । 

पुलिन्दक की दृष्टि वातवदत्ता और कशञ्चननमाला की ओर गई, 
पुनः वह वत्तराज की ओर देखने लगा | 

उदयन ने पुलिन्दक की दृष्टि का आशय समम्कत लिया । 
बोला-- 

“उजथिनी की राजपुत्री ओर साथ में इनकी अन्तरज्ञ सखी 
'कन्लनमाला....?” है 

पुलिन्दक ने वासवदता के चरणों का स्पश किया और कहा-- 

“पुलिन्दक की हार्दिक शुभ कामना स्वीकार कीजिये, वत्सराज / 
आपका जीवन सदा सुखी और मंगलमय हो। आपके स्वेद- 
कणों की जगह हमारा रक्त बहेगा। यदि किती प्रकार की आशंका 
आपके ग्राण्यों में हो! तो उससे निश्िन्त रहें....उन्वयिनों क्‍या कोई 
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भी बड़ी से बड़ी शक्ति यहाँ आकर पराजित हुए बिना नहीँ जा 
सकती... 

आपका यह अदस्य उत्ताह और अटूट विश्वास कौशाम्बी 
के लिए सबल संबल होगा। कौशाम्बी की ओर से हार्दिक 
बधाई...” उदयन ने उत्तर में कहा और चारो ओर हृष्ट दीड़ाते 
हुए पुन बोले-- 

“बसन्तक....!? 

4बसन्तक नहीं सम्राट....लग्बोदर त्रियाठी....” कहता ह्ञ्रा 
बसन्तक सम्मुख आ रहा | 

राजपुत्री ने बसन्तक की ओर देखा | उसके उत्पुक आए कौतू- 
हल से भर उठे। सहसा उसकी दृष्टि सम्मुख आते हुए चिर-परिचित 
संन्यासी पर पड़ी | उसने कहा--.. - 

“संन्‍्यासी जी....!! 

संन्यात्ती ने बड़े ही नाटकीय ढँग से कहा-- 

“मैंने बहुत पूर्व कहा था--आपके जीवन में एक नया परिवर्चन 
होने वाला है, हृदय परिवर्तन तो हो चुका है। यदि मेरी बातें 
आपको सत्य लगे, स्वीकारात्मक उत्तर दीजिये...” 

“आपका कथन सत्य निकला । हसे में स्वीकार करती हूँ...” 

“ऐसी ही स्वीक्षत अपन्तिराज महासेन ने भी दी थी। मेरे 
ज्योतिष-शात्र ने उन्हें भी विस्मयनविमुर्ध कर दिया...” संन्यास्री 
बोला | 

“मगर आप हैं कौन /?? 

“में नख-शिख सन्यासी हूँ...” 

“आप यहाँ कैसे आ यए /* 

“आपका शुभायमन हुआ और इस जीवन प्ररििर्चन के स्वर्ग 
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सुअवसर पर आशीवदि देने आ गया। संन्‍्यासी का और क्या 
कर्तव्य हो सकता है...."' 

“लम्बोदर त्रिपाठी की तरह आपका जीवन भी कोई पहेली तो 
नहीं हे श्र 

“जीवन की पहेलियों को छुलमकाना मेरा काम है। यदि इसे 
आप पहेली समझें तो उसे भी स्वीकार करता हूँ....?? 

उदयन संन्‍्यासी और वासवदत्ता के विवाद का आनन्द ले रहा 
था | कभी-कभी बीच-बीच में टेक दिये जाता था | 

“लें कुछ भी समय नहीं पा रही हूँ....!” 

“उज्जयिनी में रहकर बहुत अल्पकाल में ही संपूर्ण उज्जयिनी' 
की समझ गया था....?? 

“उज्जयिनी की आपने क्या समझा था 7? 

“यही कि वहाँ के निवासी बहुत सीधे होते हैं....? 

“सच...” वासवदतता ने विस्मय भरे रबर में पूछा । 

“अवश्य राजपुत्री जी....?” 


“आपकी उदारता और सहायता |? 

“बस इतना ही ।* 

“यह कुछ कम है !! 

#संन्यासी जी....7 

“मेरी दक्तिणा अभी आपके यहाँ शेष है, जिसके लिए मुझे 
यहाँ तक आना पड़ा....?? 

“आप जो मॉगिए आपके सम्मुख होगा.... 

“संयोग आने पर आपसे अवश्य मारयूगा, अभी नहीं... 

“अगर आपने अपना परिचय नहीं दिया !” 

“मैं परिचय दूँ--आपके सम्मुख संन्यासी महीं कोशांबी के महा- 
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मंत्री हैँ। मेरे पिता के अन्तरंग सखा । थे मेरे पितृ तुल्य हैं...” 
उदयन ने कहा। वासवदत्ता मंत्री-प्रवर थौग॑धरायण के चरणों पर 
भुक गईं | 

“आपके सहश मंत्री पाकर ही कोशांबी, कोशांबी है....” वासव- 
दत्ता ने कहा । 

“्योगंधरायण राजपुत्री वासवदत्ता का अभिनन्दन करता है....”” 

वासवदत्ता ने योगंघरायण के सम्मान में माथा झुका दिया और 
अपना उत्तरीय सँभाल कर कंचन उनके पीछे आ रहीं। उदयन 
ने कहा-- 

“आवरण की कोई आवश्यकता नहीं, राजपुत्री जी। मंत्री-प्रवर ' 
की कपा से ही मुझे कभी किसी अकार की चिन्ता नहीं सताती। 
सौभाग्य से ही ऐसे अभिभावक आप्त होते हैं....! 

“सम्राट की आज्ञा मिले। मुझे आवश्यक कार्य है....” कहता 
हुआ योगंधरायण चल पड़ा सघन-वन की ओर । 

“आपके महामान्य ने आपको विमुक्त करने ये जो अपना 
नाटकीय रूप प्रस्तुत किया....आश्चर्य होता है | उज्जथिनी के गुप्तचर 
भी इस रहस्य को जानने से वैचित रह यए.... 

“मंत्री-प्रवर ने तो सत्य ही कहा--उज्जयिनी के निवासी बहुत 
सीधे होते हैं....” उदयन ने मीठे व्यंग के साथ चुटकी ली | 

“आपको सुयोग मिला है, चाहें जो भी कह सकते हैं....!” 

“कहने के लिए बहुत कुछ कहने का अधिकारी हो चुका हूँ, 
आपके सहयोग से ही सही । एक ग्रकार से आपको भी बन्दी बनाकर 
ही ले आया हूँ मगर में आपको अपने मंत्री के सम्मुख न्याय के लिए 
उपस्थित नहीं करूँगा....” उदयन ने कहा | 

“ज्ेरा जो कुछ होना था, सब हो चुका है, कुछ भी शेष 
नहीं ह्ले 2 ल्‍ 
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“आपका शैशव अभी नहीं गया, राजपुत्री जी....!? 

“इंश्वर मुके ऐसी शक्ति दे कि मेरे जीवन के अन्तिम क्षण तक 
मेरा अबोध और अल्हड़ शेशव निर्दोष बनकर मेरा साथ देता रहे | 
क्या आप ऐसा नहीं सोचते !”” 

“बहुत कुछ सोचने के साथ ही यह भी सोचता हूँ कि मेरा 
यौवन अज्नय बनकर मेरे ही चरणों का अनुगामी बने। शुजाओं में 
कृपाण और कंधे पर धनुष-बाण रखने की शक्ति सदा के लिए सुरक्तिव 
रहै....ऐसा हो कहाँ पाता है राजपुत्री जी....!” 

“आज मुझे उज्जयिनी का स्मरण आ रहा है। माँ का स्नेह 
पिता का दुललार पाकर अभी तक जीती रही । माँ को मेरे इस आच- 
रण से कितना कष्ट पहुँचा होगा | पिताजी के आयों में कैसी आँधी 
उठ रही होगी। परिवार के अन्य सदस्थों में व जाने मेरी केसी चर्चा 
हो रही होगी....? 

“हम दोनों का ग्रणय-सम्बन्ध किसे ज्ञात नहीं था /” 

“परन्तु यह किसे ज्ञात था कि वासवदता ऐसा अपराध कर 
बैठेगी । पिताजी मेरे ऊपर विश्वास किये बेठे होंगे | मैंने अच्छा नहीं 
किया | थों मुझ्के इसके लिए कोई पश्चाताप नहीं। मैंने जो कुछ भी 
किया है, अपने साथ ही आपकी स्थिति और तकों की भलीभाँति 
सोच समझ फर.... 

“मानसिक स्थिति था परिस्थिति कोई स्वय॑ उत्पन्ष नहीं करता, 
हो जाता है। समय इसके लिए दोषी हैं, वे क्षण इसके लिए आप- 
राधी हैं, जिनमें मनुष्य अपने निजत्व को भी भूल जाता है | पश्माताप 
कापुठषों का आभूषण है....? 

“दो अपरिचित ग्राण मिलकर एक हो जाते हैं। दो पशथिकों का 
लक्ष्य भी एक हो जाता है। मनुष्य के लिए प्रकृति का यह वरदान 
है | नारी सदा से पुरुष की संगिनि रही है...” 
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“वही नारी राधा बनी जो सीता थी। वही सावित्री उत्तरा बनी' 
यशोधरा ओर अहिल्या बनी | नारी का एक ही रूप भिन्न-भिन्न रूपों 
में सृष्टि के समच आता रहा । नारी सदैव पुरुष के लिए अपने ग्राणों 
को उत्स्ग करती आयी । आपने झपने घर्म की रक्षा को और इसके 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं...” 

“आप पुरुष हैं, आपका इसका अनुभव होगा--पुरुष अपना 
एक ही हृदय अनेक नाएियों के लिए समर्पित कर सकता है परन्तु 
नार। के पास एक हृदय होता है, जो वह किसी एक ही पुरुष को दे 
सकती है और यहीं पर नारी पुरुष से अधिक महान हो जाती है....” 

“आपके इस तके से कोई सहमत नहीं हो सकता....” " 

“यह तर्क नहीं, आदि सत्य है | सत्य के समत् तर्क बहुत दुर्बल 
हो जाता है, सम्राट...” वाचवदत्ता ने अपने पत्ष का समर्थन किया | 

“तत्य इसीलिए सत्य है, इसे से स्वीकार करता हूँ....? 

“तकों का निर्माण सत्य के आधार पर होता है और सत्य का 
निर्माण जीवन के आदि-रूप से । यह एक ऐसा पिद्धान्त है जो 
सृष्टि के आरंभ से चला आता है...” 

“आज राजपुत्री जी ने मुक्के दर्शन का पाठ पढ़ाया...” 

“मनुष्य स्वयं एक दशन है, जीवन हे....? 

“नारी जब अपना हृदय पुरुष को दे बेठती है तो संयोग आने 
पर आपने ग्राणों को देने के लिए भी तत्पर रहती है...” 

“आज आपने मुझे....” कहते-कहते रोक लिया अपने को 
उदयन ने । 

वाससदचा की आकृति पर हुए और विषाद की घनी रेखाएँ 
खिच आईं। उसकी आकुल-आँखों में उज्जयिनी की मगता बोलने 
लगी। सहसा किसी के पदचाप ने उसके विचारों की कड़ी को तोड़ 
दिया। उदयन ने कहा-- 
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“कोन बसनन्‍्तक ?”? 

“सम्राट... 

“महामंत्री किस और गए हैं 

“आवश्यकता हो तो शीघ्र सन्देश दूँ... 

“क्ित्ती आवश्यक कार में व्यस्त हैं !?” 

“हगरवान की ग्रतीत्षा में जन-पथ की ओर...” 

“क्या रुमएवान भी आनेवाला है ?” 

“आपकी सुरक्षा के लिए कौशांबी से सेना आ रही है, जिसका 
नेतृत्व रुमएवान कर रहे हैं। सैनिकों के लिए खीसे का प्रबंध हो 
रह है। महामंत्री इसी कार्य में [चिंतित है...” 

“हमारी सुरक्षा के लिए पुलिन्दक की सेना ही पर्याप्त थी....”” 

“अपनी सेना का रहना भी तो आवश्यक था। राजनीति में 
किसी पर विश्वास नहीं किया जाता....? 

“पुलिन्दक बड़ी सहृदयता और सहानुभूति से मिला | में उससे 
बहुत ग्रभावित हुआ हूँ 7 

“पूवजों के शासन-काल से वह अपना आत्मीय रहा हे 
पर्बतीय जातियाँ संस्कार से ही निर्दोष हुआ करती हैं। वे अपनी 
परंपरागत मर्यादा को सब कुछ हारकर भी स्थिर रखना जानती हैं। 
पुलिन्दक से हम लोग पूर्व ही मिले थे। आपका बन्दी होना सुनकर 
वह उज्जयिनी पर आकमरण करने के लिए आकुल था । बहुत रोकने 
पर शांत हो सका । पुलिन्दक की सहायता से ही महामंत्री को कुछ 
ऐसी युक्तियाँ ज्ञात हुई, जिनके बल पर उज्जयिनी के अप॑चों का उत्तर 
दिया जा सका....! 

“अभी तक उजयिनी का कोई समाचार नहीं मिला, आश्रर्य 


24 


“आश्चर्य क्या यह तो स्वाभाविक है....” बसन्तक् ने कहा | 


, ११३ वत्सराज्न 
“बसन्तक सन्त्रीअवर को सूचना दो सम्राट आपका स्मरण 


कर रहे हैं... 

“अ्हामन्त्री आ रहे हैं, सम्राट....!! 

“सेनिक-निवास के ग्रवन्ध में व्यस्त रहा | इसीलिए विलम्ब हो 
गया....”' योगन्धरायण ने सम्राट की सम्मुख आकर कहा । 

“सैन्य-दल आ गया ?? 

असग्राट ,.2 

“और उुपसवान ?” 

“शीघ्र ही आपके समत्त होगा...” 

“भद्रव्ती का संस्कार कर दिया गया न | मुझे उत्तका स्मरण ही 
नहीं रहा....!? 

शवह सब सम्पन्न किया जा चुका... 

“अभी तक उजयिनी का कोई संवाद किसी के द्वारा नहीं 
मिला ने 27 

“उल्नयिनी का एक वशिक पुत्र मिल्रा था, जिससे ज्ञात हुआ 
वहाँ इस लिए कोई विषाद नहीं है, सुना है--दूत भी शीघ्र ही 
आने वाला है | उुमएवान आया....” 

“अच्छा, अब आज्ञा की अपेत्ता हे....” योग॑ंधरायण ने कहा 
ओर खीमे से बाहर हो गया | 

“कौशांबी में कुशल तो है ?” 

“आपके दर्शन के लिए कौशांबी का कण-कण आकुल हो उठा 
हे। अवन्तिराज ने कोशांबी के साथ ग्रप॑ंच करके अच्छा नहीं किया....? 

अरह्-मंत्री ने भी उचित उत्तर दिया. . .? 

“सत्राट, अब अधिक दिनों तक कोशांबी की जनता प्रतीक्षा 
नहीं कर सकती....” 

“हम शीत्र ही प्रस्थान करेंगे। आज हमलोग पुलिन्दक के 

द् 


वच्सराज १्श्छ 


अतिथि हैं...कल ग्रतः!काल विन्ध्याव्री को छोड़ देंगे | राजपुत्री 
जी. ..” उदयन ने पुकारा | 

“चरणों में शुल चुम गए हैं, कंचन से उन्हें निकलवा 
रही हूँ....! 

“रुमर॒वान से मिलिये....? 

वासवदत्ता खीमे से बाहर आ गईं | उदयन ने कहा-- 

“यह है, मेरा सा रुमरवान | आपसे बहुत बार इसकी चर्चा 
कर चुका हँ। सैन्य-संचालन इसी के हाथ में है। तुम तो राजपुत्री 
की पहचान गए हॉंगे....?? 

मेरे साथ ही इसे भी पहचानिये | यह है मेरी अभिष-हृदया 
सखी कंचनमाला जिसे हम प्यार से कंचन भी कहते हैँ....वासव- 
दत्ता ने कहा | 

“कितना सुन्दर समन्वय है, रुमरवान सेरा सखा और कंचन 
आपकी सखी....”” उदयन ने कहा | 

“में एक ही साथ न जाने कितनी कल्पनाएँ कर बैठा सञ्जाट....? 

“पुरुषों को कल्पना करना बहुत आता है....? कहती हुईं कंचन 
भीतर चली गई । 

“कौशांबी के लोग क्या कहते हैं, रुमएवान जी....”' पासवदत्ता 
ने जिज्ञासा की | 

“कौशांबी का जन-समृह उज्जयिनी से युद्ध करने के लिए आकुल 
हो रहा था। बर्डी-बड़ी युक्तियों ते शान्त किया जा सका अन्यथा 
उज्जयिनी और कौशांबी का इतिहास कुछ और होता। समर-शात्र 
का ज्ञाता होने पर भी में सदेव युद्ध-विरोधी अकृति का मनुष्य हूँ। 
युद्ध की प्रव॒त्ति से कभी लाभ नहीं होगा । अंतिम-न्ण तक भी में 
युद्ध के लिए तत्यर नहीं होता परन्तु युद्ध छिड़ जाने पर इंच-मात्र भी 
पीछे हटना नहीं जानता...” 
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“विनाश का ही दूसरा नाम युद्ध है....” वातवदत्ता वोली | 

“आपके किचारों से में बहुत अभावित हुआ | कौशांबी की 
से हादिक अमिवन्दन स्वीकार हो....”? 

“अमिननन्‍्दव और वधाई अगिम ग्राप्त कर रही हूँ...” 

“ऐसा सौभाग्य, सोभाग्य से ही किसी को ग्राप्त होता है, राज- 
पुत्री जी....” रुमएवान बोला | 

“क्रोशांबी के निवातती बातें बनाने के साथ ही तक उपध्यित 
करना भी जानते हूँ 

<वे तक भी शिथिल नहीं हो सकते | ज्ञान से ही तर्क का जन्म 
होता है | बुद्धि आर चेतना उसे आयु दान करती है. .. 

“#हुमणवान....जाने दो इन विषयों को। ये ऐसे विषय हैं, जिनका 
कभी अन्त नहीं हो सकता। सेनिक-शिविर की ओर ध्याव रहना 
आवश्यक हैं....? उदयन ने कहा | रुमरवान विदा हुआ सैनिक- 
शिविर की ओर । 

“आप केसा अनुभव कर रहा हैं, राजपुत्नी जी। कृछ्ुमों की 
शय्या पर पलने वाले ग्राएं को मेरे ही चलते इतना कष्ट उठाना 
पड़ा... 

“आपको देखकर मुझे किसी ग्रकार का कष्ट सहन कहने में 
आतलननन्‍्द ही आता है। उन्यिनी को लैकर मुझे चिन्ता होने 
लगी हे 

“वश्वस्त-यूत्र ते ज्ञात हुआ है, वहाँ कुशल है। आपके इस 
आचरण के लिए कोई विषाद नहीं। सुना है, राजदूत आने 
वाला है...” 

“राजदूत के आने का अर्थ युद्ध का सन्देश ही है 

“उजयिनी का राजवूत युद्ध-सन्देश लेकर नहीं अ्रणु-संवाद 
लेकर आया करते हैं। यह मुझे विश्वास हो चुका है 


चत्सराज ५५६ 


“इंज्बर हमारी सहायता करे, . .” 


ना 

“प्रस्थान का मुहूर्त हो चुका है....मंत्री प्रक.... 7 

“उज्जयिनी का दूत आ चुका है, वह आपसे कुछ गोपनीय 
संवाद निवेदन करना चाहता है....”? 

“उपस्थित किया जाय....?? 

“उज्जयिनी की ओर से कोशांबी-सम्राट अभिनन्‍्दन स्वीकार 
करें....” राजदूत ने सम्राट-शिविर में प्रवेश करते हुए कहा | 

“उदयन उज्जयिनी की अपना निजता दान कर चुका है...” 
सआट उदयन ने उत्तर में कहा | 

“पिशेष आपकी कपा हे... 

अ्यात्रा में कोई कष्ट ती नहीं हुआ ? 

“कई कष्ट नहीं...” 

“अवन्तिराज सकुशल् तो हैं....? 

“सब कुशल है...” 

“आप भी कोशांवां चलिए....?? 

“अबन्तिराज की आजा के विना कहीं भों जाना मेरे आचरणोुं 
के विरुद्ध हैं 

“केसे आगमन हुआ ?”? 

“आपके समत्त अवन्तिराज की समस्याएँ अस्तुत करने के लिए 
सेवा में उपस्थित हैँ, यहाँ कोई अन्य तो नहीं है....”? 
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“कोई नहीं.. आप निर्भय होकर, जो कुछ कहना चाहें, कह 
सकते हैं....”? 

“राजपुत्री कहाँ हैं ?? 

“शिविर के भीतर । यदि आप चाहें तो बह आपके सम्मुख 
आ सकती हैं...)मेरी ओर से आप क्ियी अकार की आशंका की 
संभावना न करें। कीशांबी के निव्ाप्ती प्रपंचा का उत्तर ग्प॑चों से 
देना जानते हैं, प्रपंध ओर कपट नहीं... 

“सज्नाट का यह भी आज्ञा हैं किये एक बार राजपूत्री को 
अपनी आँखों देखता शआउऊँं 

“कंचन....राजपृत्री को उज्जयिनी का राजदूत स्मरण...” दूसरे 
क्षण वासनदता सश्राठ के शिविर में प्रत्रिष्ट हुई। राजदूत न राज- 
युत्री का अभिवादन करते हुए कह्मा-- 

“अवन्तिराज ने आपका कुशल पृद्धा 

“मुझे कोई कष्ट नहीं। मेर चलते पिठा जी की जो कष्ट हुआ 
उसके लिए मुझे बहुत पश्चाताप हे, परन्तु मेरे पास कोई अन्य 
संबल नहीं था....” कहती हुई व/सवदत्ता का आँखे भर आई । 

“ठत्येक व्यक्ति को अपने पथ-निर्माणु का समान आधिकार हैं, 

“भैते उस अधिकार का दुरुपयोग किया 

“अवन्तिराज को इसके लिए कोई विषाद नहीं, में आपको 
विश्वाप्त दिला रहा हूं 

वासवदता के लोचन बन्द हो गए | अश्र-पारा अविराम-गति 
से अवाहित होती रही। कंचन ने वासवदतता की आँखें पोंछ कर 
कहा--- 

“इस आकस्मिक घटना से उजयिनी आन्दोलित हो उठी 
होगी... 


“अवश्य...” राजदूत बोला | 
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“सम्राट अब यह सोच रहे हैं कि यह शुभकार्य विधिवत्‌ सम्पन्न 
हो, इसकी उचित व्यवस्था की जाय | राजकुमार गोपालक सैन्य-दल 
के साथ आक्रमण करने आ रहे थे, स्वयं सम्राट ने आदेश देकर 
रोक दिया....! 

“में इसे अवन्तिराज की कृपा नहीं मानता। यदि उन्होंने 
कौशाम्बी पर भी आक्रमण कर दिया होता तो उनकी कीत्तिलता 
यशस्विनी हो जाती । उन्होंने मुझे बन्दी बनाने में प्रपश्नों की धहा- 
यता लो | इसमें मेरा दोष नहीं....इ_स पटना के लिए मुर्क दुःख हे, 
पश्चाताप नहीं....” उदयन ने कहा | 

“राजकुमार योपालक कौशाम्बी जायेंगे | मेरा कार्य समाप्त हुआ। 
अब मुझे आज्ञा मिले। मेरी अतीक्षा में अवन्तिराज अत्यन्त उत्सुक 
हो रहे होंगे...” कहता हुआ राज दूत विदा हुआ | 

वासवदत्ता की चिन्ताएँ दूर हुईं | उदमन ने वासवदत्ता के काले- 
कुतल-जाल में अपनी अँगुलियाँ उलभा दी। उसकी बन्द-पलकों 
में सपने जगने लगे | महामन्त्री ने बाहर से कहा-- 

ेनिक प्रस्थान कर चुके...” 

“मुझमें कोई विलस्व नहीं....उदयन ने कहा | 

बघुलिददक आपका दर्शन चाहते हैं...” कहता हुआ यौगन्ध- 
रायण भिल्लराज पुलिन्दक के साथ ग्रविष्ट हुआ | 

<पुलिन्दक वत्सराज की कुछ भी सेवा न कर सका....”” 

“जहा और मैत्री की भावना एक ऐसी सेवा है, जिसका कोई 
मूल्य नहीं हो! सकता। हमारा बन्युत्व स्थिर रहे, शुभ कामना लिए 
कोशाम्बी जा रहा हूँ...” उदयन विन्‍न्ध्यावटी से अपने दल-बल 
के साथ विदा हुआ | दिशाएँ जय-ध्वनि से मुखरित हो उ्गी । 

4 हि हर हि 
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कुमार ग्ोपालक कोशांबी पहुँचा। वाध्नवदता के पाणियहरण 
संस्कार की तिथि निश्चित हुई। अग्नि-पदत्तिणा के साथ उदयन 
ने वातवदता का पल्व सहश पाणि यहण किया | उदयन के कोमल- 
कर-स्पर्श से वासवदचा रोमांचित हो उठी | उदयन के परिणय के 
के समय अन्य राजा महाराजा भी उपस्थिति थे। अग्नि के दाह से 
वासवदता की आँखों में अरुए-आभा आलोकित हो उठी जैसे मंधु- 
अपना समस्त माधुय लिए हो | 

उदयन और वासवदत्ता सर्व प्रथम दर्शकों की आँखों में ग्रविष्ट 
हुए | पुन॒ राजभवन में वस्तुतः आज वत्सराज को राजस्व की ग्रापि 
हुई | उदयन ने गोपालक ओर पुलिन्दक का यथोचित सम्मान किया | 
योग॑धरायण, रुमएवान और बसनन्‍्तक ने आयत अतिथियों की 
राजकीय अभ्यर्थना की | कुमार गोपालक, उदयन की सहानुभूति और 
कोशांबी की सहृदयता लिए उज्जयिनी लौटा | 

उदयन और वासवदतता का परिचय दिनोदिन क्रमानु्तार बढ़ने 
लगा। ग्रेम का पल्व नित-नित चर्वीचता की ओर अग्रसर होने 
लगा | उदयन का स्वभाव आरंभ से ही चंचल था। उदयन के 
जीवन में वासवदत्ता के ग्रयाढ़ प्रेम के पूर्व ही ग्रेम ने अपना घर बना 
लिया और वह “विरचिका? तामक परिचारिका के माध्यम से । शबे- 
शने उदयन का यह रहत्य भी अकट होने लगा । 

एक दिन वासवदत्ता के साथ होते हुए ग्रेमालाप के क्रम में ही 
उदयन ने पिरचिका की चर्चा कर दी, जिपके चलते बचन्तक को 
अपनी कला-कोशल के अभिनय द्वारा वासवदचा को पमंतुष्ट करता 
पड़ा फिर भी एक ऑँदेसा उसके अन्तर में शेष रह ही गया। 

उदयन का दैनिक जीवन वासवदता के साथ बीतने लगा। 
शासन का भार यौगंधरायण और रुमएवाच पर आ पड़ा। यौग॑ध- 
रायण के सम्मुख राज्य विस्तार की आकांचा जाय रही थी। रह- 
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रहकर उसकी हष्टि मगघ पर जा टिकती | मगध को लेकर केभी- 
कभी आशंकाओं की कल्पना भी कर बैठता | 

यौगंधरायण का आवाशमन मगघ से कुछ आवश्यक राजकीय 
कार्यों की लेकर होता रह्ा। मगध की राजकुमारी पद्मावतां को 
योगंघरायण ने देखा था। वासवदतता सम्राट उदयन के जीवन में, 
एक आकस्मिक घटना बन कर अवतीर्ण हो गई। यीगंधरायण की 
इच्छा पद्मावती को राजमह्िषी बनाने की थी। योग॑ंघरायण नींति- 
कुशल ओर अत्यन्त चतुर था। वह उ्रयाप्त करते हुए जीना और 
चेष्टा करते हुए मरना जानता था। रुमरवान पर उदयन की विशेष 

कपा रहती थी, इससे वह परिचित था । एक दिन योय॑धरायर ने 
रुएमणव।न को अपने ग्रकोष्ठ में बुलाकर कहा-- 

“कौशांबी के राज्य विस्तार मे ही हमारा अभ्युदय निहित है...” 

“इसे कोई अस्वीकार नहीं कर पकता....” रुसएवान ने 
उत्तर दिया । 

“मगध की और से सदेव आक्रमण की आशंका बनी रहती 
है, आकमरा होता थी रहता है....” 

“इसके लिए सैन्य-सज्लठन अनिवाये है....? 

“सैनिक-सज्जठन मात्र से ही यह अमीए कदापि सिद नहीं 
हो सकता....? 

“मगधराज दर्शक से तो अपना मेत्री-भाव है. . ? 

“गजनीति में मित्रता का कहीं स्थान नहीं। यह यें जानता हूँ 
कि मगधराज दर्शक सम्राट का अन्तरंग सहपाठी और सखा रहा है... 
मगर तुम महर्षि जमद्ि के आश्रम को बातें भूल जाओ....!” 

“क्या मनुष्य किसी को इतनी शीघत्रता के साथ विस्यृत कर 
सकता है ?” 

“वात्राज्य-वित्तार की छिप्सा चक्रवर्ती से चक्रवर्ती सम्रादों को 


१२१ बत्सराज 


भी विचलित कर देती है। मगधराज दर्शक कोई देवता नहीं, मनुष्य 
ही तो हैं....? 

“दर्शक सम्राट उदयन के अन्‍्तरज्ञा सखा के रूप में रहे हैं । 
में दर्शक के चरित्र और खमाव से पूर्णतया पर्शिचित हूँ. . .” 

“आयु के अनुसार ही अनुभव के चरण चला करते हैं । मेरे 
माथे की खेत-केश-राशि साधना का ग्तीक्ष हैं....!! 

“आपके अनुभवों को भला कोच अ्ीभार कर सकता हे । 
आपके प्रत्येक चरण शोच-समभकर ही उठते हैं। आपके कहने का 
तादय क्‍या है ?”' 

नकेरा ताल है, मगध की सहानुभूति ग्राप्त करना... 

“कैसी सहानुभूति ? वह किस रूप में ग्रहण की जा 
सकती है....? 

“शारीरिक सम्बन्ध से... 

“अपने विचारों को और स्पष्ट किया जाय, मन्ञो-अबर....! 

शकेरा लक्ष्य मगध की राजपुत्री पद्मावती की ओर है । पद्मावती 
से सम्राट का परिणय-सम्बन्ध स्थापित कराया जाय...” 

“सम्भव नहीं दीखता....” रुमरवान ने अस्तमर्थता प्रकेट की | 

अ“संसार में कुछ भी अन्स्मव नहीं....! 

“राजमहिषी वासवदत्ता पर जो अनुराग सम्राट का हे, उसे 
हष्टि में रखते हुए, यह चर्चा निरथक-सी लगती है..." 

क्षेरे पात्त कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, जिनके बल पर अप्तम्भव को 
सम्भव करके दिखा सकता हूँ, तुम मेरा समर्थन करो । बसन्तक को 
इसकी पश्चात्‌ दे दी जायेगी । मुझे उसकी ओर से कोई चिन्ता नहीं 
सूचना है....? योगन्धरायण ने विश्वास के साथ कहा | 

. क्या राजमढह्षी वासवदता को इससे अनभिन्न रखा जायेगा !? 

“कृदापि नहीं. ५ 
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“वासदता को अन्यकार में रखकर यह कभी सम्भव नहीं 
हो सकता....” 

द्द, | 

आश्रय है 

“तुम बसन्तक को इसकी सूचना दो, में वासवदता की रवीक्ृषति 
लता हूँ... 

“यदि राजमहिषी की स्वीकृति न मिली तो...” 

“कोई कारण नहीं...” 


८ 
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“यदि ऐसा हो भी जाय तो में दूसरी युक्ति निकालूँगा....” 

तुमरवान बसन्‍्तक के समीप गया और योगन्धरायण वासवदत्ता 
के प्रकोष्ठ में । योगन्धरायण को देखते ही परिचारिका ने अभिवादन 
किया | बोली-- 

“मन्त्री-5व२ ने बहुत कष्ट उठाया....?” 

“सरजमहिषी का दर्शन कई दिनों से नहीं हो सका....?? 

“अभी जाकर व्यवस्था करती हूँ . ” कहती हुईं परिचारिका 
'राजमहिषी के अकोड्ठ में गई और दूसरे हीं ज्ण लछोटकर बोली-- 

“राजमहिषी की आज्ञा हे....! 

“आयुष्मान वासवदतते /” 

“अनन्‍्त्री-प्रवर, मेरा प्रणाम स्वीकार करें....?? 

“आपके सौभाग्य के साथ ही कोशास्बी के सोभार्य का दीपक 
जलता है, राजमहिषी 

“कौशाम्बी को आप जेसा मन्त्री मिला है, उसके स्वाभिमान का 
दीपक कभी मद्धिम हो सकता है ?” 

“आस-पास के शष्टों का आक्रमण होने लगा है। कई आश- 
ह्वाएँ ब्राणों को सिहराने लगी हैं | में आपसे अपनी दक्तिणा मॉगने 
आया हूँ...” 
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“आप जो माँगिए में देने को प्रस्तुत हूँ...संपूर्णा कौशाम्बी 
आपकी है....?” 

“मुझे कोशाम्बी नहीं, कोशाम्बी की सीमा का विस्तार चाहिए, 
शक्ति चाहिए....? 

“मेरा जो कुछ है, मेरा नहीं, कोशाम्बी का है। कोशास्बी के 
लिए अपने शरीर का रक्त-माँत ही नहीं ग्राणु तक दे सकती हूँ. . 2? 

थमुकके आपका ग्राणु नहीं, अपनी दक्तिया-मात्र चाहिए... 

“आपका मंतव्य क्या है !?” 

“बचन दीजिये....”? 

“बह तो दिया....”” 

“प्गधराज दर्शक को आप जावती हैं, कोशाम्बी की शक्ति 
की श्रीज॒दि हो चली है। शक्ति के साथ ही सम्पदा की श्रीजृद्ध 
भी हो रही है। आत्त-णत्त के राष्ट्र अब ईर्ष्या की अग्नि में जलने 
लगे हैं...” 

“इसके लिए सैनिक-सज्जठन की नितान्त आवश्यकता है...” 

न्ैनिक-संगठन से ही सब-कुछ सम्भव नहीं हो सकता | कुछ 
पारस्परिक सम्बन्धों का अभाव भी पड़ता है...” 

“पारस्परिक सम्बन्ध से मंत्री-प्रवर का क्या अभिग्राय है ? कृपया 
इस विषय को स्पष्ट करने की चेष्टा करें | मेरा आयह है...” 

“आपके हृदय पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, इसे जानने को 
उत्सुक हो उठा हूँ...” 

“मुझे तो ऐसा लगा, जैसे कई अज्ञान आशंकाओं ने एक ही 
साथ आक्रमण कर दिया है, फिर भरी में इसके लिए चितित 
नहीं हैं. . 7 

“अुक्के आपसे ऐसी ही आशा थी....”? 

वासवदता के आरों में कोलाहल छा यया। वह उदयन पर 
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अपना एक छुत्र अधिकार समझती रही। विरचिका ने उसके 
मस्तिष्क को एक द्ाण के लिए आन्दोलित कर दिया था और अब 
इस दूसरी प्रतिक्रिया ने कुछ नई परिस्थिति उत्तर कर दी। वासव- 
दत्ता की दृष्टि शुन्य दिशाओं की ओर जा लगी। आकाश के चित्र- 
पट पर खिंचती-मिटती टेह्ी-मेढ़ी रेखाओं को निर्निमिष नयनों से 
निहारने लगी | वासवदत्ता ने अपने को सँभालते हुए कहा-- 

“परन्चु आपसे मुझे ऐसी आशा न थी, मंत्री-प्रवर. . .” 
हे “सम्राट उदयन की इन्हीं हाथों ने पाल-पोसकर वड़ा किया 
है। उदयन मेरे लिए उतने ही प्रिय हैं, जितना किसी गॉ-बाप के 
लिए अपनों संतान । कोशांबी के राज्य-विस्तार, शांप्रन सम्बन्धी 
समस्याओ्रों के साथ सदेव अपने ग्राणों का मृत्यु के सम्मुख रखा 
है। उदयन के मर्विष्य के साथ समस्त कीशांबी का भाग्य जी 
रहा है। आपको यदि ऐसी आशंका है कि में कौशांबी के लिए कोई 
अह्त सोच रहा हैँ तो आप मेरे गस्ताव को अस्वीकार कर सकती 
हैं । आप उसके लिए पूर्णतया स्वतंत्र हैं....? 

“आपके प्रति ऐसा कैसे सोचा जा सकता है ? कौशांबी आपको 
है और आप पर कौशांबी का अधिकार है...कौशांबी और उसके 
सम्राट के भविष्य के लिए अपने ग्राणों को अर्पित कर सकती हूँ... 

“मगध से हमारी मैत्री है परन्तु राजनीति में मैत्री शब्द का 
अयोग बहुत शिथिलता के साथ किया जाता है। कमी-कर्मी मगध 
के सैनिक सीमा पर आक्रमण भी कर बेठते हैं। पड़ोस का पांचाल- 
नरेश भी अनिष्टकारी भावनाओं से ही मेरी ओर देखा करता है. . 2” 

“पचाल-नरेश अनन्तवीय....” वासवदता ने आश्चर्य प्रकट 
किया | 

“अनन्तवीर्य ह्ी [2 
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“वह भी तो सम्राट का सहपाठी ही रहा है। सम्राट तो उसकी 
बहुत गशंसा कर रहे थे...” 

“सत्राट का हृदय ही ऐसा हे....” थोगंधरायण ने कहा | 

“आपने क्या निरेय किया है ?” 

“मेरा कुछ ऐसा निर्णय है, जिसे सुनकर कोई भी नारी सिहर 
सकती है। कुछ दिन पूर्व पांचाल-नरेश अनन्तर्वार्य अमर के लिए 
मगध गया था। मगध की राजकुमारी पद्मावती को मंदिर से लोटते 
देखकर वह आसक्त हो गया और उसने दर्शक के सम्मुख अपने 
विवाह का ग्रस्ताव रख दिया....?! 

“महल्ि,,..छि....वह कितना अधम है....' वासवदत्ता ने शरण मरे 
स्वर में कहा | 

“बहुत दिन पूर्व ही मगध से यह प्रस्ताव कोशांबी आया था 
पर कई कारणों से ऐसा न हो सका | इसी बीच सम्राट के जीवन में 
उ्ञयिनी आ गईं। दर्शक के मन में इसके लिए अब भी त्ञोभ है | 
यह में भलीमाँति जानता हँ--सम्राट इसके लिए कदाचित सहमत 
न होंगे परन्तु मगध से सम्बन्ध स्थापित करना अनिवार्य है |” 

“यह सम्भव केसे हो सकता है !” 

“आप विश्वास दें तो असंभव को सी संभव क्रिया जा 
सकता है ?”? 

शेरा विशाप्त तो आपके साथ है...” . 

“सत्राट का इसकी सूचना न मिले। यह बात रुमएवान, 
बप्तन्तक के साथ मेरे आपके अतिरिक्त अन्य किसी पर ग्रक्रट न हो | 
पद्मावती के हृदय को मेंने टटोलकर देख लिया है, वह सम्राट उदयन 
को अपने जीवन में रखती है | उसने ऐसा निएय भी क्रिया है |” 

“तो मुझे इसमें क्या करना होगा....”” 

“आपको इसमें आभिवय करना होगा ओरे में कुछ ऐसा आक- 
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स्मिक वातावरण प्रस्तुत कर दूँगा कि सब कुछ सम्भव हो 
जायेगा. . .? 

“यदि यह रहस्य अकट हो गया तो ?” 

“तो में आपकी दुर्बलता सम्भूँगा....?” 

“यह मेरी अभि-परीक्षा है, मंत्री-प्रवर्‌....?? 

“आपको कोई कष्ट न होगा | यदि हो भी तो, उसे सहन करने 
के लिए साहस का संचय करना चाहिए । मेंने बसन्तक को अपने पत्त 
में कर लिया है....” 

“हमरवान को पत्तु में करना कठिन है... 

“उमरवान कोशांबी की राजनेतिक स्थिति को अच्छी तरह 
जानता है | वह कभी असहमत नहीं हो सकता...” 

वबासवदत्ता के समतज्ञ उदयन का चित्र उतर आया। एक ही 
चरण में कितनी ही समस्याएँ उप्तके सम्मुख आईं और गईं। वासव- 
देता ने योगंधरायय की मोन-आक्ृति की ओर देखा | बोली-- 

“आप मेरी झोर से निश्रिन्त रहें, मंत्री-प्र बर्‌.....? 


ह््स् 

“लावाणक तो अत्यन्त रमणीय स्थान है /” 

“सम्राट की मनोभावनाश्रों को में शेशवकाल से ही जानता हूँ । 
इसकी शोभा तो अपूर्व है ही, आखेट के लिए इतनी उपयुक्त और 
किलित्ञण भूमि है कि जिसके लिए मगघराज,...?” 

“क्या कहा मगधराज,...2” 

“पगपराज की लिप्सा भी बढ़ी जा रही है। यद्ष-कदा मगघ 
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के सैनिक लावाणक पर आक्रमण भी कर देते हैं । यहीं ते मगघ 
की सीमा ग्रारम होती है...” 

“आज हमारे शिविर का स्थापन यहीं होगा । क्यों वासवदता ??? 

“इससे अच्छा ओर मनोरम स्थान कहाँ मिलेगा सम्राट !”? 
अपनी हार्दिक सहमति प्रकट करते हुए वासवदत्ता ने उदयन का 
समर्थन किया | 

“लाबाणक के शिविर-स्थापन से लावाणक की रक्षा भी हो 
जायेगी ओर मगध के आक्रमण की शक्ला भी जाती रहेगी | यह 
स्थान अधिक दिनों तक उपेकत्तित रह जाने के कारण इस स्थिति को 
आप्त कर चुका है..." 

“आपके विचारों से मुझे सहमति है....” उदयन ने कहा | 

लावाणुक में शिविर की व्यवस्था होने लगी। देखते-देखते 
लावाणक की शोभा बढ़ गईं | उदयन की घोषव्ती वीणा की मादक 
स्वर-लहरी से वन-आन्तर के पत्ते-पतते थिर्क उठे, दिशाएँ मन्तर-मुस्थ 
हो ज्गी। है 

उदयन का अ्रधिक समय आखेट में बीतने लगा। आखेट में 
कभी रुमएवान साथ रहता, कभी बसन्तक | योगन्धरायण शिविर के 
प्रबन्ध में सदा व्यस्त रहा करते | 

एक दिन उदयन रुमणवान की साथ लेकर आखेट के लिए 
निकला | संध्या शने-शने योवन को ग्राप्त कर रही थी। पिंह भागा 
जा रहा था। उदयन के वाण उसका पीछा करते जा रहे थे | सहसा 
उदयन का बायाँ अज्ञ फड़क उठा | उदयन ने पीछे मुड़ कर देखा-- 
रुमरवान बहुत दूर पीछे रह गया था । उदयन के चरण रुक-से यए 
मगर वाण चलते रहे उधर घिंह पछाड़ खाकर गिट। उदयन 
ने पुकारा-- 

“रमएवान, री 
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“मेरे चरणों में शू ल-चुम गए सम्राट | चला नहीं जाता | बहुत 
कष्ट हो रहा है....” रुमणवान ने उत्तर में कहा | 

उदयव रुमणशवान की ओर लोट पड़ा | सर्मीप जाकर बोला-- 

“हा तो देखूँ....?” 

“बड़ी यीड़ा है राजनू | ऐसी म्मान्तक पीड़ा मुझे कभी नहीं 
हुई ठ2 

“गल से ही शूल निकलते हैं....” कहता हुआ उदयन बबूल के 
पास गया और एक नुकाला शूल लिए आया । 

“आओ निकाल दूँ. ..यह लो....अब तो पीड़ा नहीं है!” 
उदयन ने जिन्नासा की | 

“बहुत कष्ट था राजनू,... 

“मनर्जन बच का पथ हो ऐसा होता है। सँभालकर चरण नहीं 
रखने से शूल चुभ जाते हँ। आज मेरा बायाँ अज्ञ फड़क रहा है, 
कोई अनिष्ट अवश्यंभावी है....2? 

“व्यू की बातों पर आपकी घारणा बन जाती है... 

/हमरवान विन्ध्यावर्टी में मेरा बायाँ अज्ज' फड़का था, जिससे 
मुझे होने वाले आतनिष्ट की सूचना मिली ओर बन्दी बनाया गया....”” 

श्याँ किष अनिष्ट की आशंका है| बन्दी होना तो आपके 
लिए अशुभ नहीं हुआ । अकेले बन्दी हुए और दो को बन्दी बनाकर 
कोशांबी ले आए | मुझे तो कोई बन्दी ही नहीं बनाता....? 

“चलो लीट चले....?? 

“आज बहुत चिलम्ब हो गया....? 

उदयन और रुमरवान लोट चले । अकस्मात्‌ जन-कोलाहल सुन 
पड़ा | उदयन ने कहा--- 

यह कैसा कोलाहल है, रूमएवान १?” 
“दित मर कोलाहल पीकर आकाश मोौच होने लगता है तो 
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कुछ ऐसा ही वातावरण उपस्थित ही जाता है। इसमें विस्मय की 
क्या बात ?? 

“रम्रवान उधर देखी प्रकाश ....आग....!” 

“वह केसा बन होगा, जिसमें आस्नि का ग्रकोप नहीं हो | वने 
में तो खतः अस्वि-क़ाएड हो जाता है पवन के हिलकोरों से जब दो 
शाखाएँ परस्पर रयढ़ खाती है तो अग्नि की सूश्टि हो जाती है...” 

“नहीं....नहीं....इस कोलाहल के पछि मुझे अनिष्ट की सम्यावना' 
हो रही है । ईंखर करे मेरी यह कल्पना सत्य का आकार न धारण 
करे नहीं....नहीं....आग अपने ही शिविर में वह देखो अग्नि की 
शिखा आकाश को छूने लगी है | वन-ग्रतर पकाश से भर उद्य है... 
चलो रुमरवान....”” कहता हुआ उदयन शिविर की ओर दोड़ पड़ा । 
रुमरवान ने तीब्रगति से उदयन का अनुप्तरण किया। उदयन ने 
शिविर के समीप जाकर देखा-मसूर्या शिविर घू-धू कर जल रहा 
था। सैनिकों में हाहकार मच गया था | एकसैनिक ने आकर कंह्या-- 

“शिविर में स्वतः अखि-गकोप हो गया सम्राट | एक ही ज्ञण 
में शिविर जल उठा। हमारी एक भी चेष्टा सफल न हो पक्षी । यह 
अग्नि-काएड कोशाम्बी के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य पिच हुआ। 
राजमहिषी, महामन्त्री ओर बसन्तक के साथ अन्य कई सैनिकों की 
रक्षा न हो सकी | समय ही नहीं मिल सका. . .? 

उदयन मौन हो यया। वह कुछ न बोल सका | उसकी आँखों में 
अग्नि-शिखा जल-जल उठी | उसने रुमएवान की और सजल-नयनों 
से देखा। रुमणवान मूर्तिवत्‌ खड़ा रहा | उदयन के शरीर का रक्त 
पानी हो यथा | उसके समत्त उज्जयिनी कपालिनी बनकर नृत्य कर 
उठी। वह अपराधी की भाँति खड़ा-खड़ा सर्पिणी-सी. उठती हुईं 
अग्नि-शिखाशं की देखता रहा। प्रत्येक शिखाएँ वासवदता का चित्र 
बनाती हुई आकाश की ओर जा रही थीं। उदयन ने कहा-- 
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“र्मयवान,...ठ्मएवान,...वह देखो वासवदता....वासवद्चा 
आकाश की ओर....वही है....” 

उदयन के चरण हिले। रुमएवान ने उदयन को अपनी भ्रुजाओं 
का सम्बल देते हुए कह्ा-- 

“अधीर न हो राजन. . .?? 

“रुमणवान....” उदयन की आँखों से युग-युग से स॑चित स्नेह 
की घारा निकल पढ़ी | 

“शरीर नश्वर होता है। मनुष्य का भाग्य जहाँ चाहता हैं, ले 
जाता है....? 

उदयन को अपनी माँ का स्मरण आ गया । उसने मन-ही-मन 
कहा--माँ ने भी कुछ ऐसा ही कहा था ॥ 

अगर में वासवदता के बिना पक चणए भी जीवित नहीं रह 
सकता .. एक क्षण भी नहीं.... 

“आत्मा ही अमर होती है....सममिए कि वासवदत्ता आपके 
जीवन में आयी नहीं। वह एक सपना थी जो क्षण भर के लिए 
आँखों को बहला गयी....”” 

“जिसने अपनी कोमल ऑगुलियों में मेरे अन्तर-पट पर अपना 
चित्र उतार दिया है, उसे केसे भुला पदूँगा। रेखाएँ मेरी ओर 
दोड़ी आ रही हूँ....उसने मुझे जीवन दिया था और मैंने उसे मरणु 
दिया | मेरे लिए उसने ग्राणों की चिन्ता नहीं की। अपमान और 
लाच्छुन के स्वाद लिए | पारी उल्वयिनी की छुब्ि-तम्पदा को तृणु 
के समान समझा । आज वहीं त्याग और ज्ञमा की मत्ति भस्मप्तात॑ 
हो गई...” 

“जीवन के चरण गतिशील होते हैं, राज़न्‌....म्ृत्यु एक ऐसा 
सत्य है, जिस पर कभी अविश्नाश्त नहीं किया जा सकता [* 

“मगर इस अघटन घटना का समाधान £7 


१३१ ब्रत्थधरशाज 


“धुन्रः मूर्ि की स्थापना... 

“मेरा शरीर आज शून्य-सा हो गया है| वासवदत्ता मेरी, संज्ञा 
चन गई थी। में एक ऐसा वाक्य रह गया हूँ, जिसकी संज्ञा लुप्त हो 
गई....अब मेरा कोई अर्थ वहीं, कोई प्रयोजन नहीं....!” 

“गुरुष ऐसे नहीं अधीर होते राजन्‌....!? 

7३ है >< भर 

“शाजपूत्री जी.... 

“जिसे जो अभीष्ट हो, उसे स्वीकार करने के लिए, मेरी ओर 
से निवेदन करो...” 

मधु रिका ने राजकुमारी पद्मावती की ओर आशान्वित आँखों 
से निहारा ओर तपसियों को लक्ष्य करते हुए कहा-- 

“प्रगध राजपुत्री श्रद्धा और भक्ति के साथ आपकी अमीष्ट पिड्ि 
के लिए सादर निमन्‍्त्रण देवी हे...” 

“शजपुत्री जी....में अभ्यागत हूँ । यह मेरी बहिन है। इसका 
पति अवासी हो गया है। मुझे विखवास है, कुछ काल तक आपके 
द्वारा इसका परिगलन हो धकेगा....” 

“इस जाह्मयणतपस्वी का अर्थीष्ट तो....” मधुकरिका ने अपने 
को रोक लिए | 

“आपका अभीष्ट पिद्व होगा। आज से यह मेरी आत्मीय 
हुईं. . आओ मेरे समीप....तुम्हारा शुभनाम 

“अवन्तिका.... 

“बहुत छुन्दर नाम है तुम्हारा बिलकुल तुम्हारे अनुरूप... 
मधुकरिका तनिक बाहर देख तो कोई मल्चारी कुछ याचना करना 
चाहता है /” 

मधुकरिका ने बाहर आकर बल्मवारी से पूछा-- 

“कह्िए आपकी क्या सेवा की जाय,...!” 


हू 
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“झअपराध हो गया....यहाँ तो ख्रियाँ हैं....?” 

“आप स्वाधीनतापूर्वक विराजिए | तपोवन का आश्रम तो सभी 
के लिए है। आप हमारा अतिथ्य स्वीकार करें...” 

“आपका निवास स्थान कहाँ है ?” तपरवी ने पूछा । 

“मेरा निवात-स्थान राजयह है । वत्स-ग्रदेश के लावशक नामक 
थाम में वेदों का विशेष अध्ययन करता था। वहाँ एक करण घटना 
हो गई | बत्तराज उदयन का शिविर स्थायित हुआ था। वत्सराज 
आखेट में गए थे कि शिविर में अस्नि-काएड हो गया । राजमक्िषी 
वाप्तवदत्ता भी जल गईं। राजमहिषी की रक्ता के लिए राजमन्त्री 
योगन्धरायण भी उसी अग्नि में हवन हो गया। वत्सराज जब 
आखेट से लौटे वे उसी प्रज्जलित अग्नि में अपने को समाहित करने 
के लिए बढ़े । मन्त्रियों ने बड़ी चेष्टा के साथ रोका । राजमहिषी के 
वियोग में वे यूच्छित हो रहे | भीरे-धीरे राजा को चेतना आयी। 
समणवान नामक सन्‍्त्री की दशा चिन्तनीय हो गई है (7 

“राजकुमारी जी, आर्या की आँखों में आऑँधू उमड़ आए....”? 
मधुकरिका ने अवन्तिका की ओर संकेत करते हुए कहा | 

“अवन्तिका का हृदय बहुत कोमल है। कोई भी हुखद घटना 
इसे कातर बना देती है....” बाह्मण तप्स्ी ने कहा | 

“संतोष विषय का है, सम्राट की रक्षा हो सकी....” पद्मा- 
बती बोली । 

“निश्वय ही सम्राट उदयन बहुत गुणवान ओर प्रत्य बत्ती 
हैः...” तपरवी ने कहा और पद्मावती क्षी आकृति पर सहसा सिंच 
आयी रेखाओं का मनन करने लगा। 

“विश्राम कीजिये, बह्मचारी जी. 

“शजकुमारी की आज्ञा हो तो विदा होऊँ....”तपर्वी, ने अनु- 
नय किया । 
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“आर्य को अनुपस्थिति में अवन्तिका उत्कंव्ति होंगी....!? 

जिसे आपको झइपा मिले, उप्तके चित्र में किसी अकार की 
मलीनता नहीं आ सकता राजकुमारी जी...” कहता हुआ तपस्वी 
विदा हुआ | 

“अवन्तिका आकृति से कोई राजकुल की जान पढ़ती हैं 
आह्वति की रेखाएं कह रही हैं कि इसका जीवन सुख और सम्पदा में 
व्यतीत हुआ हैं....! मघुकरिका ने अपना मंतव्य प्रकट किया | 

“जो हो खमाव से सहृदय ओर प्रकृति से सत्यशीला है....? 
पद्मावती बोली | 

“आपका अनुमह राजकुमारी जी....” अवन्तिका ने झतज्ञता 
प्रकट की | 

भ >८ भ८ अं 

“आज आपका सौन्दर्य बहुत निखरा हुआ-सा लगता है। 
मुझे तो चारों ओर पद्मावती ही दीख रही हैं...आपकी आँखें...” 
अवन्तिका ने कहा | 

“जब अधिक उपहात व करो....? 

“महासेन की भावी वधू को मुझे कष्ट हुआ...” 

“यह महासेन कोन हैं ?” पद्मावती के स्व॒र में विर्मय बोल ' 
रहा था । 

“उज्ञथिनी में प्रद्योत नामक सम्राट हे । उनका सैन्य * 
बल शक्तिशाली है। इस्तीलिए वे महात्ेन के नाम से प्रसिद्ध 
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“तुमने अमपूर्ण अनुमान लछयाया है| राजकुमारी की आशा 
उजयिनी की ओर नहीं... मधुकरिका ने प्रवेश करते हुए कहा |. . 

“तब किस ओर है 7” 

“राजकुमारी का लक्ष्य वत्सराज उदयन की ओर है...” , 


वत्सराज १३७४" 


“ज्ञात नहीं देखने में वह कैसे हैं ?” 

“बहुत सुन्दर....अवन्तिका ने कहा | 

“तुम्हें केसे मालूम !” मघुकरिका ने प्रश्न किया। पद्मावती की 
उत्सुक आँखें कभी मशुकरिका की ओर, कभी अवन्तिका की ओर 
ऋुक जाती थीं। वह मन ही मन असीम आवचन्द का अनुभव कर 
रही थी । 

“उज्जयिनी के निवासी ऐसा ही कहते हैं...” 

“उजयिनी के लिए वत्पराज दुलेभ नहीं। सौन्दर्य सबके लिए 
ग्रिय और सोभारय का विषय होता है....” राजकुमारी ने कहा । 

“असी-अभी आपने सौन्दर्य को सौभाग्य का विषय कहा | इसके 
पूर्व मेंने आपके सौन्दय की चर्चा की तो उपहास कहकर टाल दिया 
यह आपके मुख से क्‍या सुन रही हूँ 

“इसके लिए लजित हूँ, अवन्तिके /?” 

“लज्जा सौन्दर्य का प्रमुख अंग है । सौन्दर्य यदि सोभार्य है तो 
लजा पिन्‍्दूर |? 

“नारी के कि अंय में अधिक सोदरन्य होता हैं, अवन्तिके / 
बता सकती हो ?” 

“और यही नारी के साथ ही उसके सौन्दर्य का अपमान है। 
नारी का अंग-अत्यंग सुन्दर होता है। नारी का कोई भी अंग देख- 
कर आकषरण की लहर उत्पन्न हो जाती है ।” 

“जाने दो सौन्दर्य और आकर्षण को। वह्यचारी एक ऐसा" 
दुखद संवाद दे गया जो आज तक ग्राणों को आन्दीलित करता 
रहा । कत्सराज की रत्ता हो सकी । पश्चात के समाचार नहीं मिले ॥ 
बहुत चिन्तित हूँ....? 

#इईंजबर रक्ता करे....वत्सराज की 
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“मृघुकरिके ! भैया के समीप जाकर वहाँ के समाचारों से ग्रवगत 
होने की चेश करो....अवन्तिका मेरे साथ है....!” 

“जो आज्ञा राजकुमारी जी....” कहती हुईं मधुकरिका सम्राट 
दर्शक के समीप आ। रही | 

“नारी जब अपना निजत एक बार किसी को अर्पित कर देती 
है तो उसके कर्तव्य की मर्यादा बढ़ जातो हे....* 

“नारी की यही विशेषता है...” 

“आपके कहने का अभिग्माय राजपूत्री जी....!” 

“बहुत वर्ष पूर मेरे विवाह की चर्चा पत्सराज से चली थीं। 
कई कारणों से स्थगित हो गई | उनके रूप-गुण और पौरुष की चर्चा 
टुनी थी और मेने अपनी आत्मा उन्हें समर्गित किया था....?” 

“आपका यह समर्पण तो एकांगी ही था ?” 

“समर्पण एक पत्त से हो या दोनों पत्तों से उसमें शक्ति 
होती हे ।”” 

“चत्तराज के विवाह के पश्चात भी आपका लक्त्य उनकी 
ओर रहा #”? 

“मेरा अपनत्व मेरे पास नहीं | उसे अपनी आत्या के माध्यम से 
उन्हें दे जो चुकी थी...” 

“और आपकी एकान्त साधना सदेव चलती रही ?” 

“अबाब और अविल गति छे....! 

“चत्सराज तो वासवदत्ता के वियोग में जल रहे होंगे /” 

“वासवदत्ता उनके जीवन में वरदान बनकर आयी थी। उसने 
वत्सराज के लिए कष्टों का सहन किया था | जीवन के हृवन-कुएड' 
में समिधा बनकर ग्रविष्ट हुईं थी... 

“जो अनुराग वत्सराज के ग्रति आपका है ऐसी ही अनुरक्ति 
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बहुतों की भी हो सकती है। आपके प्रास इसका विराकरण 
क्या होगा ?? 

#इसका कोई निराकरण नहीं। आसक्ति एक ऐसा समर्पण है, 
जिसका निराकरण समर्पण से ही हो सकता है | रूप-गुण पौऱष और 
सौन्दर्य के पीछे नारी का आकर्षण होता है। बत्सराज के ग्रति बहुतों 
का आकर्षण होगा, इसे में कमी अस्वीकार नहीं कर सकती। यहीं तो 
वत्सराज की विशेषता है। जिसकी आसक्ति में अधिक बल होगा, 
उसी का अधिकार कत्सराज पर होगा । क्या तुम्हारा चिच भी चच्चल 
हो ज्वयहे?! 

“शाजपुत्री जी, में कभी पर पुरुष का दर्शन नहीं करती, चर्चा 
भी नहीं। आपको वत्सराज के ग्रति अधिक उत्पुक और अनुरक्त 
देखकर मनोरजन करने लगी। शकियोग को ज्ञाला से मेरा शरीर भी 
जला जा रहा है। आँखों में निद्रा नहीं आती | न जाने वे किस 
स्थिति में होंगे ?? 

“मनुष्य का जीवन भी क्‍या है, जो पुरुष ओर नारी के संयोग 
के बिना अपूर्स रह जाता है | छाष्ट की गाति ही विचित्र है...” 

/इसे में सष्टि की दुर्बलता सबस्ती हूँ...” 


“यदि यही दुर्बलता न होती तो यह सृष्टि भी नहीं होती, न 
न तुम होती, न मैं....” कहती हुईं राजपृत्री समीप की बाटिका में 
चली गईं। अवन्तिका ने राजपुत्रो की ओर देखा, आँखों में तृष्णा 
की छाया छा रही थी | 

“ये फूल बहुत सुन्दर हैं....!” 

“तुम्हारी आँखें भी...” 

“सौन्दर्य की प्रशंसा आँखों से ही होती है (” 

तुम्हारे आ जाने से मेरे जीवन में नया जीवन आ गया 
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है। ऐसा अनुभव कर रही हैँ कि तुमसे विल्लंग होना कठिन हो 
जायगा. . .? 

“पुरुष के संप्ज्नों का स्वाद भी पिचित्र होता है। माता-पिता 
ओर परिवार तक स्मरण नहीं आता, अपना स्मरण भी नहीं...” 

“तुम्हें तो यह खाद मिल-चुका है /? 

“इसीलिए तो जीवन भार सा लग रहा है ।” 

“कोशाम्बी राजदूत गया है, उसकी उरतीक्षा बड़ी आकुलता के 
साथ की जा रही है....” 

“कोई समाचार मिला ?”? 

“अभी तक इतना ही ज्ञात हुआ कि वत्सराज सकुशल हैं....? 

“इुंशबर रक्षा करे....?? 

“इंख़र करे तुम भी अपने प्रवासी पति को शीघ्र आप्त करो....! 
राजपुत्री ने कहा । 


अवन्तिका की मुखर-आँखों में कल्पनाओं के आशा-कुछुम खिल 
उठे। आँधू बनकर पंखुरियाँ बिखर गईं, घरती पर | वह पद्मावती 
की ओर एक बार अपने सजल नयनों मे निहारकर रह गई । राज- 
पुत्री पद्मावती ने अवन्तिका को आकुलता से देखकर कहा-- 

“छुहारी आँखों में ऑधू क्यो आयए अवन्तिक्े ।? 

“आँसू बहुत ही निर्भभ होते हैं| इन्हें तनिक दया नहीं आती, 
जब कुछ हुआ, बॉँध तोड़कर बाहर आ गए....” 

“ये आँधू हर के हैं या विषाद के !” 

“आज मेरे चित्त की चशञ्चलता बढ़ गई है। आकुल आँखों में 
रहरह कर उत्सुकता की आया आलोकित हो उठती है। ऐसी 
कोरुशिक अवश्या मेरी कभी नहीं हुईं | लगता है, चम्पा के थे कुपुम 
मेरा स्पर्श करने को आगे बढ़े आ रहे हैं ।”” 
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“योवन जब विकास की ओर उन्मुख होता है, जीवन की गति- 
विधि में आकश्मिक परिवर्तत आवश्यक हो जाता है....!? 

“तुम्हें मी कभी ऐसा अनुमव हुआ !?” 

“अनुभव-अनुभव करने की वस्तु है, व्यक्त करने की नहीं....!” 

“तुमने सदेव अपने को मौन ही रखा है। तुम मी नारी हो । 
चारी-नारी के सम्मुब आवरण नहीं रखती । आवरण पुष्षों के समन 
ही शोभा पा सकता है...” 

“जाने दो बहन, मुझे विवश न करों। स्मृतियों से अन्तर की 
आग आँखों में ऑँसू बनकर निकल आयेगी....मुझ्के जमा करो....!” 

“आज तुमने मुझे बहन कहकर पुकारा....कितना स्नेह, क्रितना 
सहृदयता है, तुम्हारे स्वर में | इतने अल्पकाल में, तुम मेरी आत्मीय 
हो गई....!? 

“जीवन की अनुभूतियों ने मुझे ग्रेरणाएँ दी हैं...” 

“तुम्हारे साहचर्य ने मुझे इतना बिवश कर दिया हे ऊि तुम्हारी 
अनुपस्थिति में भी में एक ऐसी अपूर्गाता का अनुभव करती हूँ, 
जिसकी पूर्ति तुम्हीं से हो सकती है...” 

“यह तो आपके स्वभाव का अनुग्ह मात्र है, बहन । शैशव 
की गति-विधि और जीवन की शालीनता से ही स्वभाव का विर्माण 
होता है....” 

सहसा किसी की नूपुर-ध्वनि से अवन्तिका का ध्यान भजन हुआ | 
' उसने पद्मावती की ओर देखा | पद्मावती ने कहा--- 

। “पघुकरिका हे .. 

“क्घुकरिका प्रवेश की आज्ञा चाहती है....? परिचारिका ने 
विनयोचित स्वर सें कहा | 

“आओ, मधुकरिके तुम्हारे लिए बाटिका के सभी द्वार सच्छुन्द 


हैं। कुशल है ?” 


५१३१6 बत्सराज 
“मंगलिक है, राजपुत्री जी....?” 


क०+-+-फुमधीकयझ-३--+ 


ग्कारह 


“शाजपुत्री का मंगल हो /?” 

“कीन [2 

“मघुकरिका | एक मॉयलिक संवाद लेकर आयी हूँ, पुरस्कार 
दीजिये 

“क्या लोगी पुस्कार में....?” 

“आपका वचन....”? 

“यह केसा पुरस्कार है, मधुकरिके /? 

“पहले आप बचन दें | इसके पश्चात्‌ अपना अभीष्ट आपके. 
समक्ष रखूँगी....”? 

“वचन न माँगकर मुझे माँयों | में अपने को तुम्हें देने के लिए 
प्रस्तुत हूँ 

“आपको लेकर भला में क्या करूँगी ? आपसे मेरा कोई अभीश 
सिद्ध नहीं होगा....” 

“बोल मधुकरिके / अब एक ज्वण की प्रतीत्ता भी मेरे लिए 
अम्नद्य हो उठी है....” 

“आपका सम्बन्ध स्थापित हो गया 

मेरी आत्मा ने यह शुभ सम्बन्ध बहुत पहले ही स्थापित कर 
लिया था। इस सम्बाद में कोई नवीनता नहीं....”” 

“सच कहती हैँ, आपका सम्बन्ध स्थापित हो गया...” 

राजपुत्री की आँखें मौन हो गईं। आँखों के आकाश में सपतेः 


चत्सराज श१छ्० 


आए, गए | उसने अँयड्राई ली और उठ खड़ी हुईं । आगे बढ़कर 
शेफालिका का एक फूल तोड़ा और अवन्तिका के समीप बैठ गई | 
अवन्तिका ने पूछा-- 

“क्रिसके साथ मघुकरिके 2” 

“चतलराब उदयन के माथे...” 

वत्सराज सकुशल हैं !” 
हाँ, अवन्तिका! वे कृशलपूर्षक हैं। उन्होंने यह सम्बन्ध स्वीकार- 
भी कर लिया है और असचता है कि वे मयध में फ्धार चुके हैं....” 

“आश्रय है, इस अनह्ीनी पर....” अवन्तिका ने कहा | 

“कली अनहोनी ??? 

“छमी उनके मस्तिष्क में कोलाहल होगा। इस दाहुण संतताप 
के कारण उदासीन भी हो सकते हैं... 

“महापुरुषों का हृदय बहुत विशाल होता है। उनके विचार 
जीवन ओर मृत्यु के खर से ऊपर उठे होते हैं । चेतना के साथ बुद्धि 
भी होती हे | 

“इस सम्बन्ध में उन्होंने स्वय॑ अपने विचार प्रकट किए ?” 
अवन्तिका ने प्रश्न क्रिया | 

“नहीं नहीं वे यहाँ किप्ती अन्य प्रयोजन के ऋम ये आए थे। 
सञ्राट ने ही इस सम्बन्ध के लिए अपना अस्ताव रखा । पहले तो 
वह इसके लिए अपवी असहमति ग्रकट करते रहे । अन्त में उनके 
किप्ती मंत्री ने प्रेरित किया | संभवत! रुमएवान नामक मंत्री ने,...”” 
मघुकरिका ने कहा । 

“तुम्हें ये तंबाद कैसे आप हुए !?” 

“अमी-अमी सग्राठट का शुभागमन हुआ है। में राजमहिषी के 
शयन-कत्ष में ही थी....रजमहिषी ने आपको स्मरण किया है, यह 
"कहना तो भूल ही गई...” 


१४१ तत्सराज' 


“अब तुम अपने आपको भी भूल जाओगी ..? 

“आप दामत्य-जीवन में ग्रवेश करें। आनन्द के इस उत्सव में 
मैं अपने आपको भी न मूल जाऊँ....?? 

पद्मक्‍ती के नेत्रों में वत्तराज उदयव का चित्र उत्तर गया। 
कल्पना के उन चित्रों में अपने जीवन की जीव॑त रेखाएँ दूं ढ़ती हुईं 
एक ही क्षण में मगध से वत्स-प्रदेश में जाकर विचरण करने लगी। 
कौशाम्बी का राजग्रसाद ओर जीवन के असाधन उसके समस्त सपने 
बनकर आने लगे और वह सपनों के पंखों पर दूर-सुदृर अदेशों में 
उड़ने लगी | उतने मन ही मन कह्य--अब में दाम्पत्य-जीवन में 
ब्रवेश कर रही हूँ ।? 

“राजमहिष ने और क्या कहा ? 

“कष्टा राजपुत्री को....” मधघुकरिका ने कहते-कहते रोक लिया 
अपने को | 

“शराजमहिषी ने गुक्के बुलाया है ?” 

“बुलाया ही नहीं बत्सराज के शुभागम्नन की सूचना भी 
दी है....” 
“बया कहा ? वत्सराज के शुमागमन की झूचना....” अकन्तिका 
ने विस्मय भरे स्वर में कहा | 

“सच कह रही हूँ | शीघ्रता कीजिये | सम्राट ने कहा--आज 
ही शुभ नम्म है, मंगलाचार होगा। शुभ कार्यों में शीक्रता ही मंगल- 
सूचक होता है....? 

अवन्तिका निर्निगेष नयनों से देखती रह गईं। राजपुत्री को 
अन्तपुर में पहुँचाकर अवन्तिका पुवः वाटिका में चली आई। 
पक्मावती ने अ्रवन्तिका की अन्त+पुर में वे देखकर मधुकरिका से 
जिज्ञासा की-- 

“अवान्तका कहाँ चली गईं ?” 
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शवाटिका की ओर चल पड़ी । अवशस्तिका के समीप आकर 
अधुकरिका परिहापत-पूर्णा स्वर में बोली-- 

“ऐसी बेला में तुम्हें अपने स्वामी का स्मरण न हो, आश्चर्य 
का विषय है | इस्तीलिए चन्द्रलेखा पर कालिमा-सो छा रही है....! 

“तुम्हें वो सदा यही रहा है....तुम भी राजपुत्री के जीवन में 
अपना जीवन मिला दो....”” 

“मेरा जीवन तो कुछ ऐसा ही है....” कहती हुई मधुकरिका ने 
अवशन्तिका का आलिंगन किया । 

“बस रहने दो....अंग-अंग....!” 

“भप्तक रहा है, वह संकेत है....किती के शुभागमन का....!” 

“फेस न कहो मधुकरिका / ग्राणों की पीड़ा अधीर हुई जाती 
है। लगता है, मेरा दुर्भाग्य मेरे सम्मुख आकर खड़ा है....? 

“इस मांगलिक बेला में ऐसा अपशकुन न सोचो, अवन्तिके....! 

“अंतर की आकुलता पैये की सीमा को तोड़ देती है....*” 

“कोतुक-माला ग्रँथकर अपना मनोरंजन करो....!” 

“क्षिसके लिए ??? 

“शराजपुत्री के लिए। इस समय चिन्ताएँ छोड़कर अपना ध्यान 
इस ओर लगाओ | वत्तराज मणिभूमि पर स्नान कर रहे हैं....?” 

“तुमने वत्सराज की अपनी आँखों देखा !? 

“सनेह और कोतूहल ने मुझे विवश कर दिया। सच कहती 
/ँ---अच्छी तरह देख लिया है | आँखें तप्त हो गई हैं...” 

“केसे हैं देखने में /”” 

“ऐसे जैसा कभी देखा नहीं | आक्ृति से निर्मल-आभा टपकी 
आ रही हैं....घनुषबाण से हीन कामदेव की अतिमा सहश व्यक्तित्व 


किसी को भी आकर्षित कर सकता है....” 
“अब आगे न कहो.... 


१४३ वतस्तराज 


“पर-पुरुष की चर्चा अच्छी नहीं....!” 

“वत्तराज कोई पर-पुरुष थोड़े हैं | राजपृत्री आत्मीय हैं....? 

“अच्छा यह कौन-सी लता है, मधुकरिके ?” अवन्तिका ने संकेत 
करते हुए कहा | 

“इसे सदा सुहागिन कहते हैं....? 

“और वह ?? 

“पोत-सालिनी कही जाती है....” 

“क्यों ऐसे प्रश्न क्यों कर रही हो ?? 

श्वत्तराज की प्रथम रानी तो दिवंगत हो चुकी हे, इसलिए 
सोतसालिनी की कोई आवश्यकता नहीं....” कहती हुईं अवन्तिका 
सदा सुहागिन के कुछुम चुनने लगी। माला गूँथिकर मधुकरिका के 
हाथों में सोपती हुई अवन्तिका बोली 

“लो। माला गूँथना शीघ्रता का काम नहीं। सुन्दर नहीं हो 
सकी....?? 

“बहुत सुन्दर हैं....” मधुकरिका ने कहा और चश्चल चरणों 
से अन्त पुर की ओर चली गई | 

मान्नलिका आरस हुईं ओर वेद-सन्त्रों के पाठ और अग्खि-प्रद- 
प्षिण्ा के साथ परिणय संस्कार । सारा मगध वत्सराज के शुभ-दर्शन 
से कृत-कत्य हुआ | रात बीती । आँखों के सोये हुये सपने जागे। 
दूसरे दिन ग्रातः काल होने से पूर्व ही राजपुत्री बॉटिका की ओर 
चली आईं । अवन्तिका और मधुकरिका कुछ क्षण पूर्व ही आ चुकी 
थी। राजपुत्री को वाटिका की ओर आते देखकर मधुकरिका को 
आश्चर्य हुआ | वह पूछ बैठी-- 

“इस समय वाठिक में केसे आईं /? 

“केवल यही देखने को उत्युक रही कि अभी तक शेफालिका 
फूली हे या नहीं....” 
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“भला आज भी शेफालिक नहीं फूलेगी / आज वह रूप और 
यौवन के अछह भार से लदी जा रही है। उसकी अत्येक शाखा 
अपना अस्तित्व लिए बेठी है....”” 

“'विलम्ब ने करो....!” 

“आप ज्ञण भर के लिए इस अस्तर-शिल्ा पर बैठ जाँय । में 
अभी फूल चुन लेती हूँ....? यधुकारिका ने आगपह् के साथ कहा | 

“यहाँ बैठेगी अवन्तिक्ने....” कहती हुईं राजपुत्री ने समीप की 
ग्रस्तर-शिला की ओर संकेत किया | 

“कितना सुन्दर स्थान तो है. ..” कहकर अवन्तिका बैठ गईं | 

“(कितने कमनीय कुयुम हैं, अवन्तिके देखो....! 

“सचमुच बहुत सुन्दर है....बहुत छुन्द्र....इनके दर्शन से जीवन 
धन्य हो गया....? 

“आज्ञा हो तो और चुन लाऊँ, राजपुत्री जी....” मघुका- 
रिका बीली। 

»'बिस, बस रहने दे....? अवन्तिका ने कहा | 

“मत रोको अवन्तिके / मधुकरिका को और फूल चुनने दो....”” 

“हमात काम फूलों का संहार करना नहीं वस्‍नू सुजन करना 
है, सौन्दर्य सपश के लिए नहीं, दर्शन-म्रात्र के योग्य होता है....पह 
बताइये कोशास्बी-सम्ञाट केसे लगते हैं ??”? 

“यह नहीं कह सकती वे केसे लगते हैं परन्तु इतना तो तुमसे 
बता ही सकती हैँ, उनके बिना मन न जाने केसा-केसा हो रहा है| 

कई दिन बीते, कई रातें। मगधराज ने वत्सराज का राजकीय 
सस्मान किया | 

शने-शने पद्मावती जीवन के समीप आती गईं, वत्सराज का 
जीवन भी उसके समीप बढ़ता गया। दो जीवन एक हुए और दो 
आण | एक दिन पद्मावती ने अवन्तिका से पूछा-- । 


३.४४. चत्सराज 


“बत्तराज के व्यवहार से अब मुके एक सन्देह-सा होने 
लगा है... 

“वह क्या...” अवन्तिका ने विस्मय भरे स्वर में कहा | 

“आर्यपुत्र मुझे बहुत प्रिय हैं, आर्या वासबदत्ता को भी क्‍या 
वैसे ही शिय होंगे !? 

“क्यों नहीं / बल्कि उससे भी अधिक,...?” 

“यह तुमने केसे जाना...” 

“यदि कम ग्रेम होता तो स्वजन छोड़कर वत्सराज के साथ 
बहीँ आती....! 

“संभव हे....?” 

न्यृंत्रव नहीं, सत्य है, आये...” 


“आप भी वत्सराज से वीणा सिखाने के लिए आयह क्‍यों नहीं 
करती....” मधुकारिका ने कहा | 

“मैंने सम्राट से प्रार्थना की थी..." 

“क्या उत्तर दिया वत्सराज ने !” अबवन्तिका ने उत्सुकता के 

साथ जिन्नाता की | 

“कुछ बोले नहीं । उत्तर में एक दीर्घ विश्वास लेकर रह गये...” 

“उस दीर्घ- निश्वास का अर्थ आपने किस रूप में लिया....” 
अवन्तिका बोली | 

“यही कि आर्पुत्रको आर्या वासवदत्ता का स्मरण हो आया। 
बस मुझ पर-मात्र इतनी-सी दया की कि मेरे समक्ष रोये नहीं....! 

अवन्तिका ने रजपृत्री की ओर अपने सतृष्ण नयनों से निहारा। 
उसके अंतर की मृक-भाषा अपलक्त पलकों से बाहर न आ सकी। 
बहुत कुछ कहने की चेश करते हुये भी कुछ कह न सकी | प्मावर्ती 
ने अवन्तिका के मनीभावों की उत्तके अरुण-कपोलों पर अकस्मात्‌ 
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खिच आईं रेखाओं के माध्यम से पढ़ने का अयास किया और अव- 
निका का हाथ अपने हाथों में लेकर बोली-- 

“वया कहना चाहती हो, अवन्तिके....कहो न / रोक क्‍यों लिया 
अपने को....”” 

“यही कि....नहीं कुछ नहीं....में कुछ भी कहना नहीं 
चाहती....अवन्तिका के स्व॒र॒ में सिहरन भर गईं थी। उसके समत्त 
जीवन के विगत ओर आयत ज्ण अपना विराट रूप लिए खड़े 
थे। वह स्वयं सिमट कर छोटी हुई जा रही थी। 

“तुमने सदेव अपने जीवन पर आवरण डालना चाहा है। 
तुम्हारी मनोभावनाओं की समझकर भी में कुछ कर न सकी तुम्हारे 
लिए । इसका बहुत दुख है....”” 

“आपकी उदारता के बल पर ही जीती रही हूँ....अब तक 
आप पर भी सेरा अधिकार रहा । सगघ का ग्रवास सेरे लिए असह्य 
भार-सा प्रतीत होगा, जिसे किसी भी मूल्य पर वहन नहीं कर 
सकूँगी.... 

हि ५ 9५ हर 

“क्या होने जा रहा था और क्या हो गया, रुमएवान | जीवन 
भर साहस और घेय॑ का सञ्चय किया था, जो लुटा जा रहा है....” 

शभाग्य की टेढ़ी-मेढ़ी रेखाओं पर ही जीवन के चरण चला 
करते हें [! 

“कल तक मुद्ठी में चिता का ज्ञार था, आज उसी मुट्ठी में सिन्‍्दूर' 

' कभी-कभी पद्मावती की मॉँय का पिन्‍्दृर भी मुझे विचलित कर देता 
है। उसके माथे पर खिची पतली-सी लाल-रेखा मुझे रहरह कर 
उज्जयिनि की ओर भुलाकर ले जाती हे....लगता है, मेरे जीवन की 
कोई ऐसी अमृल्य वरतु खो गई है, जिसके अभावमें में अपूर्याता 

का अनुभव कर रहा हूँ 


१8७ वत्सराज 


“भनुष्य के जीवन की अपूर्णता ही सम्पूर्णता है। यह आपके 
हृदय की विशालता है कि अभी तक आप राजमहिष्री को भूल 
मे सके... 

“वासवद्त्ता को कभी धुला न सकूँगा । मैंने बार-बार उसे भूलने 
की चेष्ट की है पर मेरी सारी चेशएँ अस फल सिद्ध हुई। कमी-कभी 
तो ऐसा होता है कि वह मेरे धमीप बैठी है | मेरी वीणा। के आकुल- 
तार मेरे स्पर्श के बिना ही भोत हो उठते हैं और मेरे समत्त 
वत्सराज की कमल-डंठल जैसी ऑगुलियाँ थिरकती होती हैं....ऐसा 
क्यों होता है, रुमर॒वान ? 

“इसलिए कि आपकी आत्मीयता भरी अनुराक्ति राजमहिषी को 
गआप्त थी ।” 

“सच कहते हो रुमएवान, कोशाम्वी की सम्पूर्णा राजसत्ता और 
सम्पदा एक ओर, वासवदता एक ओर...” 

“घीर और वीर पुरुष यों अधीर नहीं हुआ करते | मगध की 
राजपुत्री में ही दिवज्ञता राजमहिषी की आत्मा समाहित हो 
गई है न 

“यह क्या कह रहे हो रुसरवान ?” 

“विश्वास कीजिये सम्राट... 

“अच्छा तो यह बताओ हुम्हें दोनों में कौन अधिक प्रिय है, 
वासवदत्ता था पद्मावती ?” 

“मेरे लिए दोनों का समान व्यक्तित है। वासवदता भी उच 
बुल की थीं और मगध की तो कोई बात ही नहीं....!” 

“मगध में मन लग रहा है, तुम्हारा... 

“सौन्दर्य और शील मगध की परम्परागत सम्पति है। देखकर 
थोड़ा समय काट लिया करता हूँ... ? 

“अन्त:पुर की दृश्यावलियाँ, . .? 


चत्सतराज श्ह्वे८ 


“बिरचिका यहाँ भी है.... 
“किन्तु कोशाम्बी की विरिचिका और मयध की विरचिका में 


बहुत अन्तर है | कोशाम्बी की विरचिका समर्पण जानती है मगर 
मयध की....? 


“अनुशासन के साथ आवरण भी है....” 

शत्ावरण से नारी-सोन्दर्य की सम्पदा में वृद्धि ही होती है...” 

“नहीं रुमरवान, कला मांसल और निरावरण होती है । यही 
उसकी सार्थकता है। इसलिए कि कला जीवन के लिए होती है....? 
कहता हुआ वत्तराज वाटिका की ओर चल पड़ा। रुमरवान ने 
अनुसरण किया। माधवी, चम्पा, बेला, रजनी गंधा की लताएँ 
तृुहिनि-करणणों के भार से लदी जा रही थीं। वत्सराज ने शेफालिका 
की एक कला को हाथ में लेते हुए कहा-- 

“इन फूलों की विचित्रवा तो देखो /” 

“यह शेफरालिका है । राजपुत्री को शेफ़ालिका के फूल बहुत 
प्रिय हैं | इन्हीं फूलों को पूजा के काम में लाती हैं...” 

“इन फूलों से मेरा परिचय हो चुका है....”” 

“आइये इस प्रस्त-शिला पर बेठकर कुछ ज्ञण काटे जाँय....? 
दोनों ग्रस्तर-शिल्रा पर जाकर बेठ गए। रुमरवान ने उत्युकता के 
साथ पूछा-- 

“इस समय वाठिका में कोई नहीं है। आपसे एक बात पूछूँ 

“खच्छन्द्ता के साथ पृछ सकते हो ....” 

“आपको राजमहिषी वासवदता अधिक प्रिय थीं अथवा देवी 
यद्माव ती /? 

“से प्रश्न मुझ्ते सझ्ढूट में डाल देते हैं....मेंरे जीवन की 
वियत स्प्ृतियाँ एनः साकार हो उठी हैं। अन्तर में कोलाहल भर 
गया है...” . 


१४५६ वत्सराज॑ 


सहता नूपुर-ध्वनि से वत्सरान चौंक उठे, जैसे कोई महान अप- 
राघ हो गया हो। ऐसा अपराध जिसका कहीं निराकरण न मिले | 
कोमल-केंठों का धीमा-घीमा स्वर दूर से छनकर आ रहा था-- 

“शाजपुत्री जी, वत्सराज बहुत अनुदार हैं....” 

“ऐसा च कही। ईश्वर के लिए ऐसा न कहो | वे बहुत उदार 
हैं। जो असी तक आर्या वासवदत्ता को न भूल सका । भला वह 
अनुदार हो सकता है ?” 

“आप ने जो कुछ कहा है, उसमें आपके सम्प्रान्त कुल की 
मर्यादा बोल रही है...” 

“यह तो राजमहिषी पद्मावती का स्वर है...” हमरवान 
ने कहा | 

“साथ में और भी कोई है....” उदयन ने कहा और देखता 
रह गया--- 

शेफालिका की कलियों की ओर। सहसा समीप से किसी के 
चरणों की आहट आईं | उदयन ने देखा तो कुछ भी नहीं था। 

“कितना मनोरजक सुन्दर असज्ञ था, अवन्तिके....आझ्नो यही 
ठहरें । अब आउयपुत्र हमें देख नहीं सकते....” पद्मावती ने अवन्तिका 
के कानों में पीमे स्वरों ते कहा ? अवन्तिका की आँखों में मादक 
सपने बोल गए | 

“बहुत ही मनोरजक....” अवन्तिका ने पद्मावती का समर्थन किया। 

“हृदय पर जीवन की जो रेखाएँ खिंच जाती हैं, वे किसी भी 
क्षण मिटायी नहीं जा सकतीं | ऐसी रेखाएँ आजीवन स्मरण बनकर 
साथ चला करती हैं। आया वासवदत्ता की जीवन-रेखाएँ भी सम्राट 
के मस्तिष्क पर अपना अखिल छोड़ गई हैं....? 

“आर उन्हीं स॒ति-रेाओं के पाथ ही आपकी जीवन-रेखा भी 
तो अब समान्तर होकर चल रही है....” 


चत्सराज' १५७ 


“तुमने ठीक ही कहा अवन्तिके / सम्राट के सम्मुख दी समा- 
नान्‍्तर रेखाएँ है. ..दो प्मानानतर रेखाएँ....” राजपुत्री ने कहा और 
शक दीर्घ उच्छवास लेकर रह गई | 

“जनमें एक बहुत दूर पीछे रह गईं है, जिसकी करुणु-स्प्रति 
मात्र ही शेष हे. ..? 

“तुम्हारे आता अवतक लोटे नहीं....!? 

“नहीं, राजपुत्री जी....?? 

“कोई संवाद भी नहीं भेजा उन्होंने, . .!” 

शसंबाद तो आया था....” 

“सत्र कुशल है !” 

“हएबर की कृपा के साथ आपकी उदारता है....” 

“तुम बार-बार मुझ्के लज्ित करती हों...” 

“हाँ, अपने मनोभावों को प्रकट कर आपकी ललित अवश्य॑ 
करती हूँ....? 


“मुम्हें पाकर में बहुत कुछ पा गई हूँ...” 

“इस बहुत कुछ मे मेरा निजल भी सम्मिलित है न? 

“अवन्तिके तुमने सआ्आाट को देखा है /” 

“महापुरुषों को कहीं कोई देखता है, दर्शन हो जाता है....” 

न्कैसे लगे तुम्हें 22 

“उसका उत्तर आपके पास है, मेरे पास नहीं....हाँ आज रात 
के अन्तिम पहर में बजती हुई पीणा पर भेरवी को मीठी और मादक 
घुन सुनकर मन्ज-करष हो उठी थी, जिसकी प्रतिष्वनि अब भी मेरे 
आयों में गज रही है....” 

“वीणा की सवर-लहरी ने ही आर्या वासवदता के आाणों को 
अनुप्राणित किया था...” 


२०१ वत्सण्ज्ञ 


अबन्तिका ने राजपृत्री पद्मावती के वितृष्ण-लोचनों की ओर 
देखते हुए कहा-- 

“मगध की शालीनता और सहृदयता इसीलिए इतनी लोक 
'प्रियता का अधिकारी है... 

“मगध में ऐसा क्या है कि तुम सदेव इसकी रट लगाये 
रहती हो.... 

“भगध में क्या नहीं है ? सौन्दर्य, चरित्र, स्वभाव और शौये 
सब कुछ | इन सारी बरतुओं के अतिरिक्त है--आकर्षण, जिसके 
संक्ेत-मात्र से ही समस्त कोशाम्बी खिचकर चली आई, . .? 

सहता किसी के चरणों की आहट से राजपुत्री पद्मावती पिहर 
उठ | उसने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा--- 

“कौन,,..!” 

“मधुकरिका....? 

“आज बहुत विलम्ब से आँखें खुली तुम्हारी...” 

मधघुकरिका ने व्यंगपूर्णा स्वर में कहा-- 

“शजपुत्री की आँखों की निद्रा मेरे समीप आ गई है। आप 
इतने दिनों तक विलग्ब के साथ जागती-सोती रहीं, मैंने कभी कुछ 
नहीं कहा....और अब मेरी आवश्यकता ही क्‍या रह गडें आपको । 
रात वत्सराज के साथ कटती है और दिन अपन्तिका के साथ ।? 

“करे पास इसका कोई तक नहीं....जिसका जीवन और भारय 
ही पिपरीत हो गया हो उसे यदि तुमने ही विपरीत समरकत लिया 
तो यह कोई अन्याय नहीं [” कहती हुई अवन्तिका के लोचन 
भर आए | 

#मुस्हें बड़ा कष्ट हुआ अवन्तिका | मधघुकरिका को अभी ज्ञान 
ही कहाँ है, ज्ञगा कर दो इसे....” 

“इतता ही. कम ज्ञान है. कि यह आपके वत्सराज के साथ रात 


बत्सराज श्ष्ू 


काटना जानती है....” अवन्तिका ने कहा और मधुकरिका को अपनी 
कोमल भुजाओं में बाँध लिया | 

“अच्छा आज से यह विवाद ही नहीं होगा। मधुकरिका ही 
मेरे स्थान पर होगी | क्‍यों मधुकरिके....बोल....!”” 

“में क्‍यों रहने लगी /? 

“तुम्हारे लिए बढ़ा से बड़ा त्याग कर सकती हूँ...” 

#छेसे त्याग से में हार गई...” 

“तो फिर तुम ऐसा कभी नहीं कहोगी |” 

“कमी नहीं | में तो भूल ही गईं, पूजन का समय हो गया | 
मन्दिर की ओर चलिए, . .? 

राजपुत्री के साथ मधुकरिका मंदिर की ओर चली और अवन्तिका 
शिथिल चरणों से अपने शयन-कन्न में चली गई । 

“युना आपने....”रुमणवान ने उत्युकताएू रवरों में; जिन्नासा' 
प्रकट की । वत्सराज ने रुमएवान की ओर देखते हुए कहा--- 

“रूमरवान, . .? 


कार 
“जया पद्मावती का माथा दुख रहा है। वे पीड़ा से कराह रहीः 
हैं। तू अभी जाकर अवन्तिका को इसकी सूचना दे....!” मधुकरिका 
ने पास खड़ी परिचारिका को आदेश दिया | 
“अवन्तिका आकर क्या करेगी !” 
“तक नहीं जादेश-पालन....!” 
इससे तो अच्छा राजवेद्य को सूचना दी जाय, . .” 


१५३ बंत्सराजः 


“अवन्तिका के आ जाने से ही उन्हें पर्याप्त विश्राम मिलेगा.... 
मैं बाकर सम्राट को इसकी सूचना देने की व्यवस्था करती हूँ...” 

“राजपुत्री की शय्या कहाँ लगायी गईं है ?”* 

“समुद्र-गृह में | शीत जाकर संवाद दो, विलम्ध ने करो...” 
मधुकरिका ने कहा और द्रुत-गति से जाती हुई परिचारिका की ओर 
देखती रह गई। 

परिचारिका के आँखों ते ओभल होते ही मघुकरिका समणवान' 
के समीप आ रही | रुमरवान अपने शयन-कत्त में विश्राम ले रहा 
था | कोमल-चरणुों की आहट से उसकी आँखों के सपने टूटकर रह 
गए | उसने उत्सुकता के साथ सॉकल खोलते हुए कहा--- 

“स्वागत है.... 

“क्या आपको नहीं ज्ञान है क्वि राजपुत्री का माथा दुख 
रहा है... ?”? 

“मस्के तो कुछ भी नहीं मालुम /” 

“सम्राट को संवाद दीजिए....”” 

“मुझे तो हुआ कि तुमने मुझ पर भी कोई विशेष कृपा की। एक: 
ही साथ अनेक रंग-विरंगे चित्र उतर गए मेरा आँखों में....!” 

“परिह्स न कीजिए....? 

“आज पूर्णिया की रात है | चन्द्रकिरों सरोवर में खिलें कमलों 
से लिपट रही हैं। मेरा परिह्मस क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा ?” 

“अच्छा, में चली....” कहती हुईं मधुकरिका चल पड़ी | 

“नो तो....” रुमरवान ने पुकारा | 

“कह्िए, हिई। 

“यह तो बता मेरी राजमहिषी कहाँ है !” 

“आपकी राजमहिषी समुद्र-यह की ओर गई हैं....”मघुकरिकाः 
अन्तःपुर की और चल पड़ी | ' ॥ 


'बत्सराज श्षछ 


रुमरएवान अतिथि-य्॒ह की ओर चल पढ़ा | उदयन अपने शयन- 
कत्त में अपनी घोषक्ती वीणा के तारों पर अँगुलियाँ फेर रहे थे । 
“रुमरवान की देखकर बोले--- 

“इस समय तुम केसे आए रुमरवानच ?? 

“शीत्र चलिए, सम्राट, . .! 

“कहाँ शा 

“आया के माथे में पीड़ा हो रही है !?” 

“यह संवाद किसने दिया तुन्हें !? 

“मधुकरिका ने... 

“आया इस समय कहाँ /? 

“मसमुद्र-यह में उनकी शब्या का ग्रबन्ध हुआ है 

“आओ चलें....” कहता हुआ उदयन अन्तःपुर की और चल 
पड़ा | समुद्र-शह के सर्मीप आकर तमरवान ने कहा-- 

“आप भीतर अविष्ट हों और मुझे आज्ञा मिलें....? 

“क्यों, आओ न ?? 

नभीतर तो कोई नहीं। आप इस शब्या पर बैठकर राजमहिषी 
के शुभागमन की अतीक्षा करें ओर में अपने शयन-कत्त की ओर 
हूँ....? कहता हुआ रुमएवान लौट पड़ा | 

उदयन कुछ ज्लण तक शब्या पर बेठा राजमहिषी और मधुक- 
,रिका की प्रतीक्षा करता रहा पर किसी की आहट व पाकर लेट 
गया | पश्चिमी हवा सॉँय-सॉँथ कर भीतर आ रही थी। दीपका का 
मद्धिम प्रकाश किसी अकार वातावरण को ज्ञीण आखोक दे रहा 
था। उदयन ने अपना अँगरखा सँभालकर अपने सम्पूर्ण शरीर पर 
डाल लिया | देखते-देखते ग्रतीज्षा की जयह निद्रा ने ले ली | समुद्र 
नअह में उदयन के साथ यदि कोई जाग रहा था तो दीपक का 
नमडिम प्रकाश | 
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“आये ! भीतर जाइये, राजपुत्री माये की अतह्य पीड़ा से बहुते 
डुखी हैं....'”आन्त:पुर के द्वार पर अवन्तिका को पहुँचाकर परिचारिका 
ने कृट्टा | 

“राजपुत्री की शब्या कहाँ हैं ?” 

क्षमुद्र-यह में 2 

अवन्तिका परिचारिका की ओर देखती रह गईं। कह आज्ञात 
कल्पनाएँ उसके गआरुं को सिहरा गईं। अवन्तिका ने जिज्ञासा प्रकट 
'करते हुए कहा-- 

“ओर तुम कहाँ चली ?” 

“तब तक में जाकर किती लेप आदि का ग्बन्ध किये आती 
हूँ....” कहती हुईं परिचारिका चली गईं | अवन्तिका ने मन ही मन 
कहा--पियोग की ज्वाला से बेसुध वत्सराज की आशा रशाजपुत्री 
प्रग्मावती भी अस्वस्थ हो गईं । परिजनों की अधावधानी राजकुल को 
सह्ूट में डाल सकती है। राजप॒त्री को मात्र एक नन्‍हें-से दीपक के 
भहरे छोड़ दिया गया है ।” अवन्तिका शय्या के समीप आ रही | 
उसने मन-ही-मन शीचा--मिरा अलग बैठना रनेह की कल्पना का 
सूचक हो सकता है| स्वच्छन्द श्वॉस-सश्बालन हो रहा है, ऐसा 
लगता है, पद्मावती पीड़ा से निवत हो गई हैं |! 

शय्या का एक भाग जो स्कि था, उस पर अवन्तिका लेट रही । 
सहसा उसे सुर पड़ा--वासवदत्ता /! ओर बह चिहुककर उठ 
गईं। थह तो वत्तराज हैं...” अवस्तिका ने मन-ही-मव कहा । वह 
उहरकर वत्सराज की यति-विधि निरखने लगी। उदयन ने पुतरः 
कह्ाा--बासवदत्ते / बोलो क्या तुम्हें विरचिका का स्मरण हो रहा 
है! अलझ्लार धारण करो। तुन्हारा आभूषण हीन शरीर मुकसे 
देखा नहीं जा सकता। मेरे अपराधों को क्षमा करो....विरिचिका के 
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लिए तुम्हारे समत्त हाथ जोड़ता हूँ....कहाँ चली वासवदत्ते....! 
अवन्तिका अधिक काल तक समुद्र-य॒ह में ठहर न सकी | 

“आप जान उठे सम्राट, ..” रुमरवान ने समुद्र-शह में प्रवेश 
करते हुए कहा | 

“तुम्र इतनी रात को केसे आ गए रुमएवान !” 

“सजमहिषी के स्वास्थ्य का समाचार जानने के अआमिग्राय से 
आ गया....?” 

“यहाँ वे आयी नहीं....? 

“अपने शयन-कत्त में ही हैं ओर अब वह पीड़ा से निवत्त हो 
चुकी हैं...” 

“/हमरवान, तुम मेरे मित्र भी हो ओर मन्‍्त्री भी...” 

“इस भाव के लिए सम्राट की सहृदयता और सहानुभूति की 
झतजन्ञता स्वीकार करता हूँ. . .? 

“एक संवाद सुनाऊँ !? 

#सम्नाद, . रुमएवान ने कह्ा और अपने को सचेत करता हुआ 
समीप जाकर बैठ गया | 

“बासबदत्ता जीवित है. . 

“आपने स््म देखा है। राजमहिषी स्वर्गगासिनी हो गईं। 
आपसे आज ही तो उजधिनी की चचा की थी। अभी आपको निद्रा 
आई और ऐसे शुभ-स्वम आँखों मयें आ गए १?” 

“क्या स्वृश्न कभी सत्य नहीं होते !” 

“रात की अन्तिम-बेला के स्वप्न ही कभी-कसी सत्य का रूप! 
अहरण कर लैते हैं, विशीय के नहीं ।” 

“गतः के स्वन्न,..”? उदयन ने कहा और निश्वास लेकर 
रह गया | ॥ 

, “व्यर्थ की चिन्ताएँ छोड़िये। चिन्ता करने से ही आप नित्य 
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दसे स्वत्र॒देखते हैं....स्वम्म जो चरण भर के लिए जीवन को विषम- 
जाल में उलकाकर रख देते हैं....?” 

“वह चरण भर का आनन्द ही कितना मादक और मनोहारी 
होता है, इसे तुम क्या जानों /”? 

“स्वप्न, स॒त्न ही हैं...” 

“सत्य के अभाव में स्वप्त ही ग्रेरणा देते हैं | वे स्वप्न मेरे लिए 
जीवन हैं,...? 

“आपके इस आचरण से नव राजमहिषी पद्मावती की कोमल 
आत्मा को दुःख हो सकता है, यह आपने नहीं सोचा ?” 

“ऐसा तो कभी नहीं सोचा, रुमरवान....हतना अवश्य जानता 
हैँ, पद्मावती मेरे मनोभावों को अच्छी तरह मनन कर चुकी है और 
पद्मावती के लिए ही वासवदता को कमी भुला न सका | सम्भवत / 
आगे भी न भुला सक्ूँ....!” 

सहसा समुद्र-ग्ृह के द्वार पर कोई ग्ति-छाया दीख पढ़ी। 
अमरवान विस्मित-सा देखने लगा | बोला--- 

“कौन है १?” 

“कोई परिचारिका होगी....!” 

रुमणवान ने बाहर जाकर देखा, कोई नहीं था। एक श्रस्पष्ट 
खाया ब्रुत-गति से अन्त/पुर की ओर जा रही थी। वह कुछ कह 
न सका | 

“बाहर तो कोई नहीं. ..? 

“कोई अवश्य था.... 

“एक छावा को अन्त/पुर की ओर जाते हुए देखा है....?” 

“जाने दो, जो चली गई, उसकी कल्पना व्यर्थ है...” 

“यही बात सम्राट ने मेरे अन्तर की कही है, जो सत्य है ।” 

*गक्रितनी रात और शेष है ?? 
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“अगी रात बीवी ही कहाँ, जो शेष का ग्रश्ष आ गया....!! 

“जाओ, विश्राम करो रुमएवान | मगध में आकर जीवन का 
अत्येक चरण अस्त-व्यस्त हो गया है....!” 

“उजयिनी में भी तो ऐसा ही हुआ था 

“उजयिनी का स्मरण न दिलाओ। मस्तिष्क पर आधात पहुँ- 
चता है। ऐसा आपात जिसे सह सकने में में सबंधा असमर्थता का 
अनुभव करता हूँ....आज तुमने फिर. ..?? 

रुमएवान ने अपनी भूल का अनुभव किया | उसे अपने पर 
पश्चाताप हुआ | उदयन ने रमरबान का हाथ अपने हाथ में लेते 
हुए कहा--- 

“विश्वाम आवश्यक है, रुमरवान....?” 
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4वत्सराज की जय हो। ज्ञयिनी-सम्राट महात्तेन के राजदूत 
और सम्राज्ञी अंगारवती द्वारा भेजी गईं वासवदचा की धात्री वहुन्धरा 
राज्य द्वार पर उपस्थित हैं...अग्रवेश की आज्ञा अपेत्तित हे....” 
प्रतिहारी ने विनयपूर्ण स्व॒र में निवेदन किया ( 

संवाद सुनते ही उदयन पश्चाताप से भर उठा। "मेरे पस्त इसका 
क्या उत्तर होगा। में इतना दुबला निकला कि मुकसे उनयिनी के 
परोहर की रक्षा भी व हो सकी | नहीं में राजदूत के सम्मुख अपना 
मुख न दिखाऊँगा। मेरे भाल पर कलंक का टीका लग चुका है। 
अपनी कलंकित आकृतिं उल्यिनी के साधारण निवासी को भी नहीं 
दिखाना चाहता |” 

“पद्मावती को मेरा स्मरण कह्ो....अतिहारी राजपुत्री के समीप 
गया । वत्सराज का स्म्रण॒-संवाद पाते ही राजपुत्री ने अतिथि-य॒ह्ष' 
में प्रवेश किया बोली-- 

“आरयपुत्र की जय हो !?? 
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#तुमने छुना उजयिनी सम्राट महासेन के यहाँ से एक राजदूत 
और साम्राज्ञी अंगारवती की ओर से वास्तबदता की धात्री वहुन्धरा 
आयी है. ..“उदयन ने कहा और मौच हो गया । 

“आप मौन क्‍यों हो गए ?” 

“मेरे पास मौन घारण करने के अतिरिक्त और क्या रह 
गया ह्ले (22 

“आप यो विचलित न हो सम्राट....कहाँ हैं वे लोग ? 
प्रतिहारी....” 

“राजपुत्री की आज्ञा की ग्रतीत्षा है...” 

“उज्जयिनी के राजदूत और फात्री को सम्मान के साथ अतिथि- 
गृह में ले आओ...” 

“जो आज्ञा राजपुत्री जी....” कहता हुआ प्रतिहारी चला गया। 

“सखजनों से मिलने की मेरी बड़ी उत्कंठा है। उज्जयिनी का 
संवाद और कुशल जानने को मेरी बड़ी अभिलाषा है....” 

“सत्य ही कहा तुमने | वासबदत्ता के स्वजन या मेरे स्वजन भी 
तुम्हारे ही खजन हैं | तुमने अपने अनुरूप ही कहा...” 

“पिता और माता जी ने क्या कहा होगा यह घुनने के लिए 
मेरी आकुलता बढ़ गई है... 

“भीतर आईये, सम्राट आप लोगों की ग्रतीक्षा कर रहे हैं |” 

“सम्राट की जय हो /” राजदूत ने कहा | 

“उज्जयिनी में कुशल हैं ?” 

“सत्राट महासेन सकुशल आपकी कुशलत के अभिलाए हैं...” 
राजदूत ने बुन्धरा की ओर देखा | घात्री वसुन्धरा ने कहा 

“खामिनी सकुशल हैं...” 

“मॉ--कुशल....” कहता हुआ उदयन रो पड़ा | 

“ये से काम लीजिये आयपुत्र । यदि वासवदत्ता पर आपकी 
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'ऐसी अनुरक्ति है तो वह कभी मृत्यु को ग्राप्त नहीं कर सकती....”” 

“राजपुत्री जी, मधुकरिका को आपसे कुछ आवाश्यक कार्य 
है...” प्रतिहारी ने कहा | 

“क्षीतर ही ग्रेज दो....?? 

“वह ब्राह्मण तपसवी जो अवन्तिका को अपनी थाती-स्वरूप 
'परिगालन के लिए रख गया था, लोटा बेने के लिए द्वार पर 
उपस्थित है....? 

“प्म्मान पूर्वक भीतर ले आओ ....साथ ही अवन्तिका को भी। 
किप्ती की थाती साञ्नी की उपसिति में ही लौटायी जाती हे....!” 

“न्यायपूर्ण शिष्टाचार यही है, आये....” वसुन्धरा ने कहा | 

“आपका जीवन मंगलमय हो..../” बआद्यण तपरवी ने कहा | 

अपनी मुखाकृति पर आवरण डाले नम्नता के साथ अपने चरणों 
को धरती पर रखती हुईं अवन्तिका ने प्रवेश किया | 

उदयन ने मन ही मब कह्ा--थह स्वर तो परिचित-सा लगता 
है जैसे कोई स्वजन बोल रहा हो |? पद्मावती ने अवन्तिका को बाह्मणु 
के सम्मुख उपस्थित करते समय उसकी मुखाहृति पर से आवरण हटा 
दिया | धात्री बहुन्धरा ने आश्चयें और विस्मय भरे स्वर से कहा-- 

*यह तो राजपुत्री वासवदत्ता हैं..../?” 

“सम्राट की जय हो / राजमहिषी को छिपाकर मैंने बड़ा अपराध 
किया | त्मा-आर्थी हूँ....जो कुछ भी किया कौशस्बी के लिए....”” 

पद्मावती वासवदत्ता के चरणों पर गिर पड़ी--बोली--- 

“अनजाने में मेरे व्यवहार पे तुम्हें कष्ट पहुँचा होगा, मुझे ज्ञमा 
करो बहन...” अर ० कर टट धर २ 

वासवदत्ता ने उम्र (डक अपने अक लगा लिया | 

पद्मापती ने कहीं है वन्तिका / ५ 8 
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